पाश्चात्य साहित्यान्ोचन 


पाश्वात्य साहित्यालोचन 
के 


सिद्धान्त 


श्री लीलाधर गुप्त 


हिंदुस्तानी एकेडेसी _ 


उत्तर प्रदेश, इलाहावाद्‌ 


प्रथम संस्करण : १६५२ : २००० 
सूल्य ९) 


88 न ट 
अल 2000 72: टीडैस पह्पाद, आफाट परर प्रयाग 
कु तब है 


अपने परम मित्र और आदरणीय सहयोगी . 
तथा साहित्यानुरागी 


प्रोफ़िसर सतीशचन्द्र देव एम्रू० ए० 
को 
समर्पित 


वक्तव्य 


अन्य क्षेत्रों की भाँति आलोचना के क्षेत्र में भी इस विपय के पश्चिमी 
साहित्यों से हिंदी ने बहुत छुछ ग्रहण किया है. और अब भी कर रही है, पर अभी 
तक पाश्वात्य आलोचना के सिद्धान्तों का कोई प्रामाणिक मंथ प्रकाश में नहीं 
आया । इसी अभाव की पूर्ति के लिए एकेडेसी ने इस पंथ को प्रकाशित किया है. । 

पुस्तक के बिद्वान्‌ लेखक बहुत दिनों से यह विपय श्रयाग विश्वविद्यालय की 
उच्चतम कक्ताओं में पढ़ाते रहे हैं, अतः आप इस पर लिखने के सर्वथा अधिकारी 
हैं। पाश्चात्य सिद्धांतों की विवेचना के साथ-साथ तुलनात्मक ढंग से भारतीय 
सिद्धांतों के दे देने के कारण पुस्तक ओर भी उपादेय हो गई है । 

भस्तुत विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए कोर्ट आवू बाड़ स, फ़तेहपुर, ने 
एकेडेसी को १९००) दिए थे, जो पारिश्रमिक के रूप में लेखक को भेंट किए गए 
हैं । हम दाता के प्रति अत्यंत कतज्ष हैं । 


आशा है पुस्तक एक बहुत बढ़े अभाव की पूर्ति करेगी । 


हिंदुस्तानी एकेडेसी 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
जूलाई, १६५४२ 


धीरेंद्र ब्मो 
संत्री तथा कोपाध्यक्तु 


भूमिका 


श्यकियों दी शति मिक् होती है, भ्रयृत्ति भिद् होती है, उचित छोर अनुथित का दीक 
राय थो शान नहीं रदता ? । इसल्षिये ऋष्ययन और शिक्षा फी श्यायश्यकता होती है| इस 
झिपा थी दपेणा से मो रद्ती है। कु यिस्‍ले छोकोस्र धतिशा रखने याले दोते दें जिनकी 
पैसर्सिक दापिः उनें अल्ये से ऊँप शिखर तक पहुँचा देती है। परन्तु जैसे और शा्ों सें--- 
गणित में, शतिदास में, राजनीति में, विज्ञान में--अध्ययन और हझमस्यास शावश्यक है, 
शसी प्रफर फाम्बन्शासत में भी। संसार के सभी देशों में जहाँ भी साहित्य फी रचना 
शुई है, पदों ऐसी पुस्तकें लिखी गई है जिनमें यद बताया गया मै कि रचना कैसे होती है 
ओऔर यों ऐोनी धाट्दिये, उत्तम रखना फ़िसे कंदते हैं, रचना फो दोपों से कैसे बचाया जा 
समझता है, एस्पादि, इस्यादि | सादित्य-सीसांसा पर ग्रीस, इटली, जर्मती, फ्रांस, इश्लेंड में 
झनैक पुस्तकें लिणी गट्टे हैं, और भारत में तो इस दिपय में महत्त्वपूर्ण अन्धों की संझ्या 
यहुत है| इमारे पुराने शिष्य भौर मिश्र थी लीजाधरजी गुप्त ने बहुत बर्षों के परिश्रम भौर 
ध्रध्यवसाय से प्रस्तुत ग्रन्थ लिस्य है | विश्वविद्यालय में परिचमीय साहित्यशाख, फा यहुत 
दिन से गृप्तगी बढ़ी योग्यता से अध्यापन कर रहे हैं । इस अन्य में एनका उस पश्रनुभव 
क्र गूद श्रध्यमन फा परिचय मिक्षता है | 
साहिस्य में फ्या गुण हैं, फ्या दोप हैं---दूसी की समीक्षा श्र/लोचना है । रस, अलक्षार, 
वफ़रोक्ति, ध्यनि, बसण्पना, रीति, दस्यादि श्नेक वादों को लेकर बहुत शाखा्थ हो चुका है | 
गुप्तजी ने आ्रालोचना पत्र यवार्थ ऐेत्र निर्धारित किया है शरीर उसका इस प्रकार विभाजन किया 
है :--( १ ) रचनात्मक आलोचना; (२ ) व्याख्यात्मक आ्रालोचना; और ( ३ ) निर्णयात्मक 
आलोचना | श्राह० एु० रिचद स फे सिद्धान्त से गुप्तनी सहमत हैं। इस सिद्धान्त को उन्होंने 
सूत्नस्ष में यों लिखा है: 
(१ ) कलाकृति सें च्यक्तित्य हो | . 
(२ ) कलाकृति का श्रनुभव मूल्यवान्‌ हो | श्रनुभव फे एकीकृत तर्तों में 
जितनी विभिद्गवता हो, कृति उतनी ही मूल्यवान्‌ होगी | 
( ३ ) ध्यानन्योग की अवस्था में कल्लाकृति का रूप कलाकार और माध्यम 
के सम्मिश्नण द्वारा बिना किसी प्रकार की रुकावट की सफलता से 
निकला हो | कलाकृति से हमें अपनी निर्मायक प्रवृत्ति की तुष्टि 
प्रतीत हो | 


नौ 


(६ ) 


(४ ) कलाकृति में व्यापकता हो | उसमें सामाजिक भंकार ऐो अर सर्व 
संस्कृत सहृदयों को उसकी भेरणा ऐो | 
( ५ ) कलाकार को रचना-कोशल पर पूरा श्रधिकार हो | चह रुपात्मक तत्तों 
को विपयात्मक तत्वों से ऐसा उपयुक्त करे कि दोनों का पार्यक्य नष्ट 
हो जाय | 
आज कल तथाकथित कलाकार श्रौर समालोचक ः्ूुलाओं से अपने को मुक्त करना 
घाहते हैं | मैंने स्वयं कई वर्ष पू्च लिखा था--- लेखक पर किसी प्रकार का कृत्रिम नियंत्रण 
अनुचित और हानिकारक है.। उच्चकोटि की कला मानव के हृदय का बाह्य रूप है और किसी 
के हृदय पर किसका अधिकार है ? कला सजुष्य की भावना से उत्पन्न होती है । भावना को 
वश में कीन ला सकता है? कविता में चित्त का उत्साह, उसंग, वेदना, अनन्द, विपाद, 
सश्निहित रहता है, स्वप्नों की कलक सिलती है, भोवों की विलक्षणता है, विचारों की 
विशालता हे--इनको किसी 'वाद' में जकड़ देना भयावह हैे। कुद्र नदी की चारा तो रोकी 
जा सकती है, सागर पर आधिपत्य कैसा १” फिर भी, शब्दों का ज्ञान, कोमल खबरों का घन, 
पुराने ग्रन्थों का कान, इतिहत्स का ज्ञान, समसासयिक प्रगतियों का ज्ञान, तो 
साहित्यकार के लिये आवश्यक है.। इसी प्रकार समालोचक के पास भी साहित्य के परखने 
के लिए अपनी कसोटी होनी-चाहिये । 


श्री गुप्तजी की पुस्तक का में हृदय से स्वागत करता हूँ ) 


50% अमरनाथ मा 


धवर्चने 


लेंगभग बाईस बर्ष हुए होंगे जब प्रयाग विश्वविद्यालय में आलोचना का विपय पढहलें 
ही पहल वी० ए० ऑनर्स और एम्‌० ए० के पाख्यक्रम में सम्मिलित हुआ था | तत्र अंग्रेज़ी 
विभाग के तत्कालीन प्रधान पं० अमरनाथ भा ने इस विपय पर दोनों कन्नाओं को भाषण 
देने के लिये मुझे ही नियत किया था। यद्यपि मैंने दर्शन कभी किसी भी परीक्षा के लिये 
नहीं पढ़ा था, फिर भी अपनी रुचि की त॒ष्टि के लिये जब मुझे अवकाश मिलता था, 
अच्यवस्यित रूप से यह विपय पढ़ता रहता था । अंग्रेज़ी-स[हित्य के अध्ययन में मुझे 
आलोचना अधिक आकर्षित करती थी | श्रलोचना के अध्ययन में मुझे अपनी दर्शनशास्त्र- 
संबंधी रुचि की तुष्टि मी हो जाती थी | इसी कारण जब प्रधान ने मुझे आलोचना पर 
भाषण देने के लिये कहा, तो मुझे असाधारण सुख की अनुभूति हुई। मैंने समझ लिया 
कि अरब मुझे साहित्य, कला, और सौन्दर्य शातज्रों के अध्ययन का अवकाश मिला है। 


मेरे भाषणों का आधार मुख्यतः पाश्चात्य, विशेषतः अंग्रेज़ी साहित्यालोचना का 
इतिहास था। परन्तु इन भाषणों के प्रवेशनयर्थ मैंने पहले साल एक भाषण पाश्चात्य 
साहित्यालोचन के सिद्धान्तों पर दिया था। पीछे से इस भाषण में मैंने परिवर्तन की बढ़ी 
गुज्नाइश पाई | दूसरे साल वही एक भाषण तीन भाषणों का विस्तार प्रा गया। धीरे-धीरे 
इस विषय के भाषणों की संख्या बढ़ती गई | संख्या-इद्धि में एम्‌० ए० की परीक्षा के लिये 
निर्धारित पाय्यक्रम में आलोचना-सिद्धान्तों के समावेश ने भी बड़ी सहायता दी । कुछ वर्षो" 
में मेरा पहला भाषण इस पुस्तक का रूप पा गया। इस प्रकार, मेरी यह पुस्तक आलोचना 
के इस सिद्धान्त की पुष्टि करती है कि कृति का रूप कृतिकार के सामने पहले से ही 
उपस्थित नहीं होता । पहले वह बीज के ही रूप में होता है ओर फिर धीरे-घीरे वह 
निर्माणात्मक प्रेरणा के प्रानल्य से आंतरिक और वाह्म क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के दवारा 
अपने पूर्ण विस्तार को पहुँचता है । 

भेरे पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त-प्रतिपादन में संस्कृत और हिन्दी की आलोचना 
का कोई उल्लेख न था। परन्तु जब मुझे हिन्दुस्तानी एकेडेमी की ओर से पाश्चात्य 
साहित्यालोचन के सिद्धान्तों पर एक पुस्तक लिखने का आमंत्रण मिला तो मुझे यह 
सूझा कि यदि प्रत्येक सिद्धान्त के संबंध में मैं संस्कृत और हिन्दी के आलोचनाव्मक विचार 
और उनका तुलनात्मक मूल्यांकन भी प्रस्तुत करू' तो पुस्तक की उपयोगिता और मी बढ़ 
जायगी । इसी उद्देश्य से मैंने प्राय्य आलोचनात्मक विचार भी दिये है | ये विचार प्रायः 
वे ही हैँ जो इस अध्ययन में मुझे अपने कुछ साहित्यिक मित्रों की सद्दायता से मिल सके। 


( २ ) 


पॉस्चात्य और प्राच्य आलोचनाओं की तुलना से मुझे यह प्रतीत हुआ कि ० 
आलोचना जीवन की आलोचना से इतनी संबंधित नहों द जितनी थक हर गत 
प्राच्य आलोचना अधिकतया साहित्य से ही संत्रंधित है और इस बेन सी 3208 
वाग्मितात्मक है। जब कोई पाश्चात्य आलोचना का पाठक संस्कृत के अलंकारणालों था 
अध्ययन करता है तब उसकी दृष्टि के सम्मुख सहसा एरिस्टॉटल की रिडरिक', सितसो क 
डे ऑरेटोरे', किएडीलियन की 'इन्स्टीद्यूट्स कम % पिल्तन की “दि है औ 
रैटरिक', और हैनरी पीचम का गार्डन श्रॉफ एलोकों नस” आा जाते हैं। इन सः वि 
अनौपनिपदिक और अभ्यासात्मक तो हैं, किन्ठु अधिक वेशानिक और श्रालोचनात्मक नहीं । 
यही दशा संस्कृत के अलंकारशाल्रों की है। पाश्चात्य साहित्यालोचना प्रारम्भ पे 
जीवन की आलोचना से संबंधित रही है। ज्ञोटो, लॉज्लायनस, पोप, कोलरिज ओर 
आर्नल्ड की आलोचनाएँ इस मत को पृष्ठ करती हैं । हाँ, रस और ध्वनि के तिद्धान्तों 
के प्रतिपादन में प्राव्य आलोचना अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाती है । अमिनवगुत ने 
ध्वनि सिद्धान्त की जो व्याख्या की है उस पर कीथ ने यह लिखा है --- 


“अत्र रस के महत्त्व का पूर्ण विवेक हो गया है, और उस रीति का, जिससे कविता या 
नाटक पाठक या समाज पर अपना प्रभाव डालते हैं, पूरा बोध हो गया है। रस का विवेक 
अनुमान की किसी पद्धति से नहीं हो सकता; उसके सम्भाव्य का केवल यही कारण ह्दे कि 
मनुष्य पूवेकाल में रति इत्यादि भावों को अनुभव कर चुका है जिनके अवशेव संस्कारों के 
रूप में उसकी आत्मा में सुरक्षित है। जब पाठक या समाज कविता या रंगमंच पर व्यक्त 
भावों और उनके परिणामों से प्रभावित होता है, तो वह उन्हें न॒तो वाह्य ही समझता है, 
और न उन्हें कृति के नायक के योग्य ही समझता है और न उन्हें व्यक्तिगत अपना ही 
समझता है; वह उनका अहण सर्वगत रूप में करता है और इसी रूप में वह उनमें भाग 
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और किसी भाँति असमर्थ नहीं है |”* 
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रख का यही लिद्धान्त एरिटॉटल की 'पोइटिक्स' में कयणा ( ट्रेजैडी ) की परिभाषा के 
कीपे गणद में सांकेतिक है । परिभाषा यह है :-- 

कुरुण, सब, किसी ऐसे काम का अनुकरण है जो गग्भीर, समस्त, आर किसी विस्तार 
हा हो - ऐसी खलकूस साया में जो मिक्त-मिन्त मार्गों में मिन्न-मिन्न रीतियों , से चमत्कत 
हो--यर्गनात्मक रीति से नहीं यरन्‌ यार्यात्मक रीति से--अर जो ( अनुकरण ) कदण 
क्वीर भय को जासग फरता इुश्चा इन भावों का संशोचन शरीर विशिष्टीकरण करे | * 


इस परिभाषा में परेकशान ऐंड रिफ़राइनमेंट ( संशोधन श्र विशिष्टीकरय ) के लिए 
एस्सथिंटश पा शब्द फैयार्तिस । इस शद्द के श्र्थ-निर्य में अत्येक शताब्दी में 
बढ़ा बादबियाद रदा हैं । सोलद्वी शताब्दी में कैयार्सित के तीन अर्थ प्रचलित 
मे । पहला प्र्ग निष्टुरता फा था; कण दुश्ख ओर प्रचश्ता के दृश्य दिखाकर दर्शक 
की पफयणा और मग की प्रवणता को सद्य कर देता ऐ | दूसरा श्र्थ रेचन का था; जम 
सामाजिक नायक की उन फमज्ञोरियों को देखता दे मिनसे उसका पतन हुआ दे तो डसे 
शपनी फमज्नोरियों का प्यान ऐो जाता है शरीर वद अपने आवेगों के दुःखद भाग से मुक्त 
होने फा निश्चय करता है, शरीर इस प्रकार अंतर्वेगीय संस्कृति के लिये वद उद्यत दो जाता 
(। तीमरा श्र्थ होमियोगविक था; करण सामाजिक की करुणा ओ्रीर भय की स्वासाविक 
मनोपृत्तियों का खम्यास के द्वारा प्रवर्धन करके उन्हीं मनोइचियों का संशोधन 
ढरता है। इस विछले श्रर्य की पुष्ठि मनोविश्लेषय भी करता दे। फैथार्तिस का ञ्र्य 
अंतर्देगों का शोधन अब निश्चित ही है । कश्ण में घटनाएँ दुःखद दवोती हैं 
क्योंकि उनकी प्रेरणा केरणा शरीर भय के प्रति होती ई । परन्तु सफल कला में थे दी सुखद 
दी जाती एूँ क्‍योंकि वे फलात्मक आवेग की सुण्टि फरती हैं| दुखद घटनाएँ समस्त कण 
में श्रयनी-अपनी ठीक जगद ध्थित दोने ।के कारण कल्यनात्मक मनन के विषय दो जाती 
हूं श्र जब कोई शआवेग कल्यनात्मक मनन का विपय हो जाता है तो बढ आवेग नहीं 
रद्द जाता; उसकी दुः्खद संवेदना बिल्कुल चली जाती है । उत्का साधारणीकरण हो 
जाता है| वह सर्वगत दो जांती है, व्यक्तिगत नहीं रहती | इसी विशेषता के रा जाने से 
बहू एसीटिक सुल्र देने लगती हैं। साथ ही साथ करण और भय की मनोजृत्तियों को 
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उिर्ममद्वार मिल जाने से उनका शोध भी हो जाता है। कैथार्तित से एरिस्टॉट्ल का 

व यदी था और यदी मतज्ञत्र भरत मुनि का रस से सी प्रतीत होता है | यह बात भी 
ध्यान देने की दे कि दोनों ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन नाटक के संबंध में ही किया 
४] भरत का नाग्यशाम्ष एरिस्टॉय्ल की पोइटिक्स? के पीछे का दी लिखा ह्र्ञ्रा्‌ दोख 
दूता € | इस जात का निश्चय करना कि भरत पर एरिस्टॉटल का प्रभाव पढ़ा थाया 
पट स्वतंत्र रूप से इस सिद्धान्त पर पहुँचा, इतिहास के विशेषज्ञों का काम है। हम यहाँ 
गद़ी कर सकते ह कि दोनों ही अपनी-अपनी आालोचनात्मक प्रतिमा के बल से कलात्मक 
सुपर का सार समझने में सफल हुए । 


टम पुस्तक के लिखने में मेरा ध्यान पूर्णतया आलोचनात्मक लिद्धान्तों की और ही 
गा £ । झालोचना के इतिहास या आलोचकों के अलग-अलग आलोचनात्मक मार्गों से 
भेग उसना ही अयोजन रहा है जितना तिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए पर्यास था। मैंने 
यूनान, गेम, मध्यकाल और पुनरुत्यान के इटली, फ्रान्स, जमनी, रूस, और अमेरिका की 
छातोनना के प्रमाण दिये ई; परन्तु अंग्रेज़ी आलोचना के प्रमाण अधिक संज्या में दिये 
है। कांस्य साथ ह। मैं अंग्रेज़ी आलोचना से अधिक अभिश हूँ और हमारे देश का 
की सापा से झधिक संत्रंध भी रदा हं और रहेगा भी । फिर, अंग्रेज़ी भापा इतनी 


मपव्शानिनी ८ कि किसी भी भाषा का कोई महत्वपूर्ण अंथ इसमें प्रकाशन पाये बिना 
ाता£। 
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सुपर का सार समझने में सफल हुए । 


टम पुस्तक के लिखने में मेरा ध्यान पूर्णतया आलोचनात्मक लिद्धान्तों की और ही 
गा £ । झालोचना के इतिहास या आलोचकों के अलग-अलग आलोचनात्मक मार्गों से 
भेग उसना ही अयोजन रहा है जितना तिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए पर्यास था। मैंने 
यूनान, गेम, मध्यकाल और पुनरुत्यान के इटली, फ्रान्स, जमनी, रूस, और अमेरिका की 
छातोनना के प्रमाण दिये ई; परन्तु अंग्रेज़ी आलोचना के प्रमाण अधिक संज्या में दिये 
है। कांस्य साथ ह। मैं अंग्रेज़ी आलोचना से अधिक अभिश हूँ और हमारे देश का 
की सापा से झधिक संत्रंध भी रदा हं और रहेगा भी । फिर, अंग्रेज़ी भापा इतनी 
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थी। परन्तु मैंने इन्हें अंग्रेज़ी में इसलिये नहीं छपाया था कि छुपवाने के पश्चात्‌ मेरे विद्यार्थी 
मेरे भाषणों को विशेष ध्यान से न सुनते | डा० अमरनाथ का के इस प्रोत्ताइन के लिये 
मैं उनका अनुम्रहीत हूँ। अब तक पाश्चात्य आलोचना-सिद्धान्तों का कोई भी ग्रन्थ कदाचित्‌ 
हिन्दी में नहीं आरा सका | म॒मे इसके लिये जो सत्पेरणा अपने मित्र डा० धीरेन्द्र वर्मा से 
मिली उसी का यद प्रथम फल है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी से उनके द्वारा इस उस्तक को लिखने 
के प्रस्ताव बिना शायद ही मै यह पस्तक हिन्दी में लिखता | इसलिये यदि इस पुत्तक के 
द्वारा हिन्दी पाठकों को संतोष और सुख मिलता है तो वस्तुतः उसका बहुत बड़ा श्रेय, मेरे 
विचार से, श्री वर्मा जी को है। पुस्तक लिखने में मुझे अपने मित्रों से जो सहायता मिली है 
उसके लिये में उनका कृतश्ञ हूँ। प्रो० सतीशचन्द्र देव ने पहले तीन प्रकरणों को अंग्रेज़ी 
में पढ़कर अपन विचारों से मुझे लाभ पहुँचाया। इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । मैं 
डा० माताप्रसाद गुप्त का भी, जिनका कार्य पाठालोचन में प्रशंसनीय है, आशभारी हूँ। उन्हीं 
की सहायता से मैने अपने पाठालोचन के अंश को अंतिम रूप दिया । विशेष रूप से मुझे 
चार मद्गानुभावों से सद्ायता मिली है । ड० रमाशंकर शुक्ल रसाल? ने, जिनका नित्योपस्थित 
ज्ञान सरादनीस है, बड़ी सदृदयता से अपना अमूल्य समय आलोचनात्मक वादविवाद के 
लिये मुझे दिया | डा० अजेश्वर वर्मा और डा० रामसिंद् तोमर ने बहुत से आलोचनात्मक 
विवयों पर अपने विचार व्यक्त करने की दी मेरे ऊरर'कृपा नहीं की वरन्‌ उन्होंने बड़ी 
उदारता से मुझे ऐसी-ऐसी हिन्दी की पुस्तकें पढ़ने को दीं जिनकी सहायता के बिना इस 
पुस्तक का यद रूप न निकल पाता | इसके अतिरिक्त इन दोनों महानुभावों ने इस पुस्तक 
दो बहुत से खलों में पढ़कर जदाँ-तद्ाँ अधिक उपयुक्त शब्दों की सूक भी दी। एठद््थ मैं 
इनका बड़ा ऋण हूँ। में डा० बावूराम सक्सेना और मद्दामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र 
का भी आमार स्वीकार करता हूँ। मिश्रजी ने मुझे संस्कृत आलोचना की कई अच्छी 
पुल्तके दी और दोनों मद्ानुभावों ने कुछ विपयों पर परामश के लिये मुझे श्रपना अमूल्य 
यम भी दिया । मैं श्री धमेबीर भारती का भी आमभारी हूँ । उन्होंने सारी पुस्तक को पाठक 
को दिमियन से पढ़ा और बहुत से शब्दों, वाक्‍्यों, और मतों को संशोधित करने का संकेत 
श््गा। ग्रेन में मे भ्री रामच॑द्र “ंडन का आगमारी हूँ जिन्होंने आदर्श सद्यनुभूति से मुद्रण 


६ बाय को नी अग्रसर नहीं किया वस्न्‌ सादित्थिक और आलोचना«मक विचारों से भी मुझे 
लास पटुचाया । 


हे 
आशा 4, सद पुस्तक थ्र्न्दी 


संसार को अपने विपय से संतोप दे सकेगी | 
प्रयग विदियविद्यालय 
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पहला प्रकंरंगी 
वहिष्कृत आलोचनाएँ 


गूढ़ विषयों का प्रतिपादन कमी-कसी निेधात्मक रीति से किया जाता है। 
मह् का ज्ञान कराने के लिये यह वतलाया जाता है फि यह वस्तु श्रह्मां नहीं है, 
वह वस्तु श्रह्म नहीं है। यद्यपि साहित्यालोचन का घविपय इतना गृढ़ नहीं है 
जितना कि ब्रष्म अथवा आत्मा का, तो भी जब फोई खोज करने वाला साहित्या- 
लोचन फे 'अर्थ का निर्णय फरता है तो रुकावट का अनुभव करता है। फारण 
यह है कि नतो साहित्य के अर्थ का ही कोई स्पैर्य दे और न आलोचना के 
अथे का ही। ह नि 
साहित्य कमी-कभी तो विपय-्धान साना गया दे और कभी कभी शैली- 
प्रधान । कभी-कभी यह साना गया है कि किसी भाषा में जितने भी अन्य है वे 
सब उस भाषा के साहित्य हैं और कभी-कभी यह माना गया है. कि किसी भाषा 
के केवल वे मनन्‍्य द्वी साहित्य हैँ जो भाव-यज्ञना और रूप-सौष्ठब के कारण 
हृदयस्पर्शी दोते हैँ। न्‍्यूमेन समझता दै कि साहित्य मजुष्य के विचारों, उसकी 
भावनाओं, और कल्पनाओं का व्यक्तीकरण है, तो श्लेजल का मत है कि साहित्य 
किसी जाति के सानसिक जीवन का सर्वाज्ञी सार है। एमर्सेन का कथन है कि 
साहित्य बद्द श्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी दुर्दशाकृत क्षति की पूर्ति करवा 
है तो यू का कथन है कि साहित्य अचेतन मन से आई हुई प्रतिमाओं का चेतन 
आदर्शो' के लिये अयोग करना है। भारतीय विचार के अजुसार साहित्य बह 
वस्तु है जिसमें एक से अधिक वस्तु मिली हुई हों। साहित्य शब्द 'सहित' में 
प्यव्य! प्रत्यय के जोड़ने से बना है। आचाय भामद अपने 'काव्यालंकार! मैं 
कहते हैं, 'शब्दायो सद्दिती काव्यम! अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का सहभाव॑ काव्य 
अथवा साहित्य दै। परन्तु इस परिभाषा में और सब प्रकार के लेख भी आते 
हैं। इसी से राजशेखर ने अपनी “काव्यमीमांसा? में इस सहमभाव को तुल्यकक्त 
कह कर काव्य को दूसरे प्रकार के लेखों से अलग किया है--“शब्दार्थयोर्यथा- 
वल्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या।” इसी: परिभाषा से प्रभावित होकर कुछ 
आलोचक शब्द की रमणीयता पर ज़ोर देते हैं और छुंछ आलोचक अर्थ की 
'रमणीयता पर। 'रसगंगांधर! में रंमणीय अथ के प्रतिपादक शब्द को काव्य 
'क्द्दा है। बहुत से आलोचक अंथ्थ की रमणीयता में शब्द की रमणीयंतां भी समझ 


२ पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


लेते हैँ। साहित्यद्पणुकार विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा ह्वे। 
काव्यप्रकाश' में काव्य का यह वर्णन है--'जो संसार के सभी प्रयोजनों में मुख्य 
है, जो भ्राप्त होते ही तुरन्त अपने रस का स्वाद चखाकर ऐसे अपू्ं आनन्द का 
अजुभव कराता है कि शेष ज्ञेय वस्तुअर्यों के ज्ञान उसके आगे तिरोहित दो ५ 
हूं, जो प्रभु अर्थात स्वासी के ढवारा प्रकट किये गये शब्द-प्रधान वेदादि शाख्रों 
विलक्षण तथा मित्रों द्वारा कद्दे गये अथ्थ-तात्पर्यादि-प्रधान पुराण, इतिहास आदि 
ग्रन्थों से भी भिन्न है, प्रत्युत शब्दों और अर्थों को गौण वना कर रसादि के 
प्रकट करनेवाले उपायों की ओर भप्रवण करने के कारण जो उक्त प्रभु-सम्मत 
ओर सुहृत्सम्भत वाक्यावल्िियों से भिन्न है. ऐसे रचना विशेष को काव्य कहते 
हैं।” इन पाश्चात्य और प्राच्य परिसाषाओं से जान पड़ता है. कि साहित्य के 
अथे के निर्णय करने में कितनी विभिन्नता है । 


जिन नियमों से आलोचना संचालित रही है, उनकी विभिन्नता तो. साहित्य 
फे अर्थ की विभिन्नता से कहीं अधिक है। कभी-कभी आलोचक आलोच्य कृति 
में यह देखता है कि वह कितनी शिक्षाप्रद है और कभी-कभी बह यह देखता है 
कि आलोच्य कृति कितनी आनन्दभ्रद और मनोहर है। कुछ आलोचक पुस्तक 
की सुन्दर भाषा से ही भुग्ध हो जाते हैं और कुछ उसकी ब्ृत्तात्मकता से मुग्घ 
होते हैं। बहुत से आलोचक आलोच्य कृति के अंगविन्यास की ओर ही ध्यान 
देते हैँ और उस कृति में कहां तक ऐक्य है इसी से उसके साहित्यिक गुण की 
परीक्षा करते हँ। तत्त्वविद्या के एक आधुनिक आचार्य, जे० ए० स्मिथ कहते 
हैं कि आलोचक किसी कति में केवल यह देखे कि उस कृति ने किस बात में 
विशेष व्यक्तित्व पाया है, यदि उसमें कुछ भी व्यक्तित्व है तो। आदशवादी 
आलोचक साहित्यिक कृति को इस कसौटी पर चढ़ाते हैं कि उसमें अलौकिक 
अथवा पार्थिव ऐकान्तिक सौन्दर्य की कितनी भलक है। एबरक्रोम्बी कृति की 
श्रष्ठता इस सानदरुड से निर्णय करता है कि वह कलाकार की अंतग्ररणा 
फो अपने साध्यम छवारा कहाँ तक व्यक्त कर सकी है। एलेग्ज़े एडर का मानद्रढ 
यद्द हैं कि कोई कृति कहाँ तक कलाकार की उस स्फृति की द्योतक है, जिससे बह्‌ 
अपने साध्यम में अपने को मिलाकर, उसके द्वारा ऐसी बातों का अनुभव कराता 
है जिनका उस माध्यम के वास्तविक गुणों से कोई संबंध नहीं है, जैसे चित्र- 
फार भीत पर रंगों शरा दरवाजे का ऐसा चित्र बनाने में समझ होता है कि 
बैखने बाला उसे सच्चा दरवाजा समझ कर उसमें से निकलने के लिये तैयार 
हम के सी० नेहा कलाकार, कल्ाकृति, और कलाप्राद्दी इन तीनों की 
पक पेल्रजालिक परिधि मानता है | कलाकार कलाकृति के द्वारा कलाग्राही को 
५ प ॥. भीर्या अथवा अंतर्वेगों से अभावित करता है। उसके मतानुसार 
मे ७.३8) अं प्ठता उसकी निवेदन-शक्ति पर निर्भर होती है, कितनी पूर्णता 
के ०. को अभावित करती दे । आत्मघटन ( एम्पैथी ) सिद्धान्त 
हटा आता थिवोहोर लिप्स का कथन है कि झुन्दर कला के सामने ऐसी अंतः- 
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प्रेरित शारीरिक गतिशीलतवा का 'अनुभव होता है जिससे .हम अपना अध्तित्व 
फलाचत्तु के अस्तित्व जेंसा फर लेते हूँ। यह गतिशीलता स्वयंप्रवर्तेक होती है, 
इच्छाजनित अथवा चुद्धि-संचालित नहीं, और उसकी सिद्धि शरीर के बाहर 
नहीं होती बल्कि अन्द्र दी अन्दर होती.है। इस प्रकार थियोडोर लिप्स उस 
फल्ाकृति को ही सफल फट्देगा जिससे हमारो 'अव्यावह्ाारिक आत्मा कलावस्तु से 
ऐक्य प्राप्त करने फे लिये गतिशील हो जाती है। पाच्य आलोचना में, भरत उस 
फाव्य को श्रेष्ठ मानता है जिसमें भाव, विभावष, अनुभाव, और व्यमिचारी 
भार्षों द्वारा रस की निष्पत्ति है।। उसके सतानुसार काव्य की प्रेरणा मनुष्य के 
भावों और अंतर्वंगों फो दोती दे, उसकी बुद्धि को नहीं। इसी प्रेरणा पर काव्य 
फी सफलता निर्भर है। भामह, उद्धट, दस्डी, और रुद्रंट का आलोचनात्मक 
भानद््‌ण्ड आलंकारिकता है। चामन का कहना है कि रीति ही कांव्य की आत्मा 
है भर रीति विशिष्ट पदरचना है। वक्रोक्तिजीवितकार साहित्य की समीक्षा 
बक्रोक्ति के मानद्रड से करता है| ध्वनिकार और मम्मट, ध्वनि या व्यव्जना 
को काव्य की आत्मा सानते हँ। इनके मत से वद्दी काव्य उत्तम है जिसमें 
घाच्यार्थ की अपेत्ता व्यंग्यांथ अधिक चमत्कारक दो । एक और मानदण्ड जो 
चघिल्कुल कलामीमांसाविषपयक ( एस्थेटिक ) सृल्य का है. और जिस पर 
. बहुत से भ्राच्य आलोचक जोर देते हैं, वह सह्ृदय को चमत्कार अथवा अलौकिक 
आनन्द के अनुभव होने का है। जो काव्य जितना ऐसा आनन्द दे वह उतना दी 
अच्छा | इन पाश्वात्य और प्राच्य 'आलोचनात्मक मानदण्डों से स्पष्ट है कि 
साहित्यसमीक्षा फे नियम निर्धारण करना कितना कठिन है। 

जब साहित्य के अथे को स्थिर करने म॑ इतनी कठिनाई है और आलोचना- 
त्मक नियमों की विभिन्नता के कारण आलोचना के अथथ के निर्धारण करने में 
आर भी अधिक कठिनाई दे, तो यह-वात 'अच्छी तरह समभी जा सकती है 
कि साहित्यालोचन का अर्थ स्थिर करना कितनी कठिनाई का काय है। 

हम पहले ऐसी आलोचनाओं का वर्दहिप्कार करेंगे जो किसी मिथ्या- 
भावना से साहित्यालोचन कद्दी जाती हूँ, परन्तु जो वस्तुतः साहित्यालोचन 
नहीं हैँ । 
श | 
पहले हम वैज्ञानिक आलोचना का वहिष्कार करते हैं। ् 
आलोचना के वंर्गकिरण में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग  विवेकपूर्ण नहीं 
है । इस कारण-करमी-कंभी अंसावधान पाठक संश्नांत हो जाता है. 

वर्भकरण कीदों विधियाँ हैँ। पदिली विधि में आलोचना के विपय-वस्तु 
की ओर संकेत होता है और दूसरी विधि में उस पद्धति की ओर संकेत होता 
है जिसके अनुसार आलोचना की जाती दे। अतः जब किसी इतिहास की पुस्तक 
की आलोचना की जाती है तो परिणाम होता हे ऐतिहासिक आलोचना । जब किसी 
मनोविज्ञान की पुस्तक की आलोचना की जाती है तो परिणाम होता है मनोबैज्ञा 


बा 


हि 
हम 
अक 
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छेते हैं। साहित्यद्पेणकार विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा है। 
'काव्यप्रकाश' में काव्य का यह वर्णन है--“जो संसार के सभी प्रयोजनों में मुख्य 
है जो प्राप्त होते दी तुरन्त अपने रस का स्वाद्‌ चंखाकर ऐसे अपूर्व आनन्द का 
श्नुभव कराता है कि शेष शेय वस्तुआयों के ज्ञान उसके आगे तिरोहित हो ३५ 
६, जो प्रभु अर्थात स्वामी के द्वारा भ्रकट किये गये शब्द-अधान वेदादि शा््रो 
विलक्षण तथा मित्रों दवा कद्दे गये अर्थे-तापयोदि-प्रधान पुराण, इतिहास आदि 
प्रन्‍्थों से भी भिन्न है, पत्युत शब्दों और अर्थों को गौण बना कर रसादि के 
प्रकट करनेवाले उपायों की ओर प्रवण करने के कारण जो उक्त प्रभु-सम्मत 
ओर, सुहृत्सम्मत वाक्यावलियों से भिन्न है, ऐसे रचना विशेष को काव्य कहते 
हैं।” इन पाश्वात्य और भ्राच्य परिभाषाओं से जान पड़ता है कि साहित्य के 
अर्थ के निर्णय करने में कितनी विभिन्नता है । 


जिन नियमों से आलोचना संचालित रही है, उनकी विभिन्नता त्तो. साहित्य 
फे अर्थ की विभिन्नता से कहीं अधिक है। कभी-कभी आलोचक आलोच्य ऋृति 
में यह देखता है. कि चह कितनी शिक्षाप्रद है और कभी-कभी वह यह देखता है 
कि आलोच्य कृति कितनी आनन्दमद और मनोहर है। कुछ आलोचक पुस्तक 
की मुन्दर भाषा से ही मुग्ध हो जाते हैं ओर छुछ उसकी बृत्तात्मकता से मुग्ध 
होते हें। बहुत से आलोचक आलोच्य कृति के अंगविन्यास की ओर ही ध्यान 
देते हैं और उस कृति में कहां तक ऐक्य है इसी से उसके साहित्यिक गुण की 
परीक्षा करते हूँ। तत्त्वविद्या के एक आधुनिक आचाये, जे० ए० स्मिथ कहते 
हैं. कि आलोचक किसी कृति में केवल यह देखे कि उस कृति ने किस बात सें 
विशेष व्यक्तित्व पाया है, यदि उसमें कुछ भी व्यक्तित्व है तो) आदशेवादी 
आलोचक साहित्यिक कृति को इस कसौदी पर चढ़ाते हैँ कि उसमें अलौकिक 
अथवा पार्थिव ऐक्ान्तिक सौन्दर्य की कितनी झलक है । एवरक्रोम्बी कृति की 
श्रेष्ठता इस मानदंड से निर्णय करता है कि वह कलाकार की अंतर्भरणा 
को अपने माध्यम द्वारा कहाँ तक व्यक्त कर सकी है | एलेग्जे एडर का मानद्णड 
वह £ हि कोई कृति कद्दों तक कलाकार की उस स्फूर्ति की य्ोतक है, जिससे वह्‌ 
अपने साध्यम में अपने को मिलाकर, उसके ह्वारा ऐसी बातों का अछुभव कराता 
£ जिनका उस साध्यम के वास्तविक शुर्णो से कोई संबंध नहीं है, जैसे चित्र- 
भार भीत पर रंगा द्वारा दरवाज़े का ऐसा चित्र बनाने में समर्थ होता है कि 
देटने बाला उसे सच्चा दरवाजा समम कर उसमें से निकलने के लिये तेयार 
4 दि कह हक मै कलाकार, कलाकृति, ओर कलाग्राही इन तीनों की 
० के 20000 को कलाकृति के द्वारा कल्ागाही को 
2 32085 करता है। उसके सतानुखार 
५ 2 खेद शक्ति पर निभर द्वोती हे, कितनी पूर्णाता 
हा 508६ करती दे । आत्मघटन ( एम्तैथी ) सिद्धान्त 
४४ स्कप्त का कथन ६ कि झुन्दर कला के सामने ऐसी अंतः- 
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प्रेर्त शारीरिक गतिशीलता का अनुभव होता दै जिससे -हम अपना प्तित्व 
कलावसु के अस्तित्व जैसा कर लेते हूँ। यह: गतिशीलता स्वयंत्रवर्तेक होती है. 
इच्छाजनित अथवा बुद्धि-संचालित नहीं, और उसकी सिद्धि शरीर के वाहर 
नहीं होती बल्कि 'अन्द्र ही अन्दर होती.है। इस प्रकार थियोडोर लिप्स उस 
कल्ाकृति फो ही सफल कट्देगा जिससे हमारो अव्यावह्दारिक आत्मा कलःवस्तु से 
ऐक्य प्राप्त करने के लिये गतिशील दो जाती है। प्राच्य आलोचना में, भरत उस 
फाव्य फो श्रेप्ठ भानता है जिसमें भाव, विभाव, अनुभाव, और व्यमिचारी 
भावों द्वारा रस की निष्पत्ति हं।। उसके मतानुसार काव्य की प्रेरणा मनुष्य के 
भावों ओर अंतर्वेगों फो होती है, उसकी बुद्धि को नहीं। इसी प्रेरणा पर काव्य 
फी सफलता निर्भर है। भामह, उद्धट, दण्डी, ओर रुद्रटर का आलोचनात्मक 
सानदण्ड आलंकारिकता है। वामन का कहना है कि रीति ही काव्य की आत्मा 
है और रीति विशिष्ट पद्रचना है। वक्रोक्तिजीवितकार साहित्य की समीक्षा 
बक्रोक्ति के मानद्ण्ड से करता है। ध्वनिकार और मम्मट, ध्वनि या व्यव्जना 
फो काव्य की आत्मा मानते ६ै। इनके मत से वद्दी काव्य उत्तम है. जिससे 
वाच्यार्थ की अपेक्षा ब्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारकफ हो। एक और मानदण्ड जो 
बिल्कुल कलामीमांसाविपयक ( एस्थेटिक ) 'मृल्य का है और जिस पर 
बहुत से प्राच्य आलोचक जोर देते हैं, वह सहृदय को चमत्कार अथवा अलौकिक 
आनन्द के अनुभव होने का हे । जो काव्य जितना ऐसा आनन्द दे वह उतना दी 
अच्छा | इन पाश्चात्य और प्राच्य आलोचनात्मक मानदण्डों से स्पष्ट है कि 
साहिस्यसमीज्षा के नियम निर्धारण करना कितना कठिन है 

जब साहित्य के अर्थ को स्थिर करने भें इतनी कठिनाई है ओर आलोचना- 
त्मक नियमों की विभिन्नता के कारण आलोचना के पथ के निर्धारण करने में 
आर भी अधिक कठिनाई है, तो यहवात अच्छी तरह सममी जा सकती है. 
कि साहित्यालोचन का अथे स्थिर करना कितनी कठिनाई का काये है। ह 

हम पहले ऐसी आलोचनाओं का बहिंप्कार करेंगे जो किसी मिथ्या- 
भावना से साहित्यालोचन कही जाती हैँ, परन्तु जो वस्तुतः साहित्यालोचन 
नहीं हें । 


२ 
पहले हम वैज्ञानिक आलोचना का बहिष्कार करते हैं । 
आलोचना के चर्गकिरण में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग  विवेकपूर्ण नहीं 
है । इस कारण कर्मी-क्रभी असावधान पाठक संग्रांत हो जाता है 
“ बर्गीकरण कीदोंविधियाँ हूँ। पहिली विधि में आलोचना" के विपय-चबस्तु 
की ओर संकेत होता है और दूसरी विधि में उस पद्धति की ओर संकेत होता 
है जिसके अनुसार आलोचना की जाती है। अतः जब किसी इंतिद्दास की पुस्तक 
की आलोचना की जाती है तो परिणाम होता है ऐतिहा सिक आलोचना | जब किसी 
मनोविज्ञान की पुस्तक की आलोचना की जाती है तो परिणाम होता है मनोवैज्ञा 


री 
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धिद्ठ पारोचना। जब किसी विज्ञान की पुस्तक की आलोचना की जाती दै तो 
परिगपम होता है. वेशानिक आलोचना। और जब किसी पुस्तक की आलोचना 


्क 


के इनियाप्तिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो भी परिणाम होता है 
हंदिलमिफ 'म्रालोचना । जब किसी पुस्तक की आलोचना में मनोवैज्ञानिक 
पद्धति था अयोग फिया जाता है तो भी परिणाम होता है मनोवेज्ञानिक 
आल चना। जब किसी पुस्तक की आलोचना में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग 
दिया जाना है तो भी परिणाम होता है वेशञानिक आलोचना । स्पष्ट दे कि 
मर्मी तरुण की दोनों विधियों का जान 'ऐत्तिहासिक' 'मनोवैज्ञानिक' और 
किगादिक इसने पारिसमाषिक शब्दों से नहीं होता। यहाँपर वेज्ञानिक आलोचना 


बडा 


 हगारा आमिप्राय बियान की पुस्तकों की आलोचना से है ) 
ने जितासा-प्रत्ति का फल है । यह जिन्नासा अव्यावह्यरिक होती है 


कप निर्श स्थयं वस्तओं की ओर होता है। ऐसी जिक्षासा की पर्ति से 
है। गाप्य पं शाधि संसस होनी 

नानी सम्यवेसा क्या करने थे कि विज्ञान की उत्पत्ति आश्चर्य से हुई। 
4०7 यह टी ड ना है. । जिस क्रम से ज्ञान की वृद्धि हुई उस क्रम में आश्चय का 
धान बा में कचा है। विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन की बेचैनी है। जब मनुष्य 
«आपने वा बार्गो कार पदार्था' से घिरा हुआ पाया तो उन पदार्थों में उसने 
सादा हर |" दा 


_ुनव किया | ठ5स घबराहूद को दूर करने की कोशिश के 
द्र्थों का फल-इुसरे से इस प्रकार सम्बद्ध किया कि वे एक 
मे । इस पबणता ने, मानसिक जीवन में, पदा्थों 


ख्य्य वो 


०. ५. कब | संधव किया ओर चिझ्षान के निर्भाण 
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सत्य भी कला है। दोनों निप्काम ओर कथनीय हैँ। ज॑से कल्ला अपने 
मिन्न-भिन्न तत्वों फा एकीकरण है उसी प्रकार सत्य भी इन्द्रिय-प्रीप्त तत्त्वों का 
एकीकरण ६। अब सव- विज्ञानों का. एक्रोकरण भी सम्भव है या नहीं इस 
वात को तत्त्वविद्या फे लिये छोड़े देते हैं । शायद जयत अनेकत्व दो, एकत्व 
नहीं। जैसे कला में संगति दोती है पैसे ही सत्य में भी संगति होती है । सत्य में 
ज- संगति द्वोवी है वह तत्त्वों का समवर्गीय होना और उनका और उनसे निकाले 
हुए नियमों फा तथानुरूप होना है । सत्य कला के सहश अवश्य है । परन्तु वह्द 
ललितकला नद्दीं दे । ललितकला में मानसिक और भीतिक तत्वों का सम्मिश्रण 
और सामंजस्य होता है । सत्य अथवा विज्ञान में सन पदाथ के यथार्थ रूप को 
देखता हुआ पदाथ को ज्यों का त्यों छोड़ता है इस प्रकार विज्ञान पर्णतया 
मानसिक निर्माण है और सानसिक निर्माण होते हुए कृत्रिम है। हि 
विज्ञान और ललित फल्ला के इस परस्पर संयंध, और भेद पर बड़े बड़े 
आलोचकों फे विचार प्रकाश डालते हैँ। आई० ए० रिचर्ड जुं अपनी साहित्या- 
लोचन फे सिद्धान्त नामक पुस्तक में लिखते हैं कि प्रत्येक कथन में वस्तुओं की 
ओर निर्देश किया जाता है। जब निर्दि्ट वस्तुएं सच्ची होती हैं और उस में 
निर्दिष्ट संबंध भी सच्चा धोता है तो उस कथन को चैज्ञानिक कंहते हूँ । ऐसे 
कथन जब तकीएण सम्बद्ध द्वोते हैँ तोंवें विज्ञान की रचना के कारण होते 
हं। यदि किसी कथन में निर्दिष्ट वस्तुओं का. सच्चा या मूठा होना महत्वपूर्ण 
नष्ठो. और न उन निर्दिष्ट वस्तुओं के बीच निर्दिष्ट संबन्‍न्ध महत्वपूर्ण दो 
वबरन कथन हमारे, भावों (. फीलिंग्य ) और अंतर्वेगों ( इमोशन्स. ) को 
जागृत करे तो ऐसे कथन फो हम साहित्यिक कहटेंगे। हमारे मानसिक अनुभव. 
के दो लोत हँ। एक तो वाद्य जगत और दुसरा शारीरिक-अवस्थाएं। विज्ञान 
का.संवंध वाद्य जगत से है और साहित्य का शरीरिक अवस्थाओं से | विज्ञान में 
निर्देशों का वास्तविक आधार होता दे । साहित्य में यदि निर्देशों का वास्तविक 
आधार हो तो उनका मूल्य, उने की वॉरतंबिकता से नहीं वल्कि उनकी भावों 
ओर अंतर्वेंगों को जाग्रत-करने की च्पतवी से आऑँका जाता है। कलाकार के निर्देश 
चहुधा अवास्तविक होते-६.।- किन्तु--डसके- निर्देश .चाह्दे वास्तविक हों चाहे 
अवास्तविक, शनका आंतरिक-संचंध -अंतर्वेगीय- दोता है। कलाकार का तर्क 
अंतर्वेगीय होता दै | अंतर्वेग-सन-की एक भावात्मक वृत्ति है। बह .भाव के पूर्ण 
बिस्तार में बीच का स्थान पाती है । पद्धिला स्थान मूल-अ्बृत्ति -का, और तीसरा 
भावगति ( मूड ) का हैं। अंतर्वग-आऔर-भावगति के क्षेत्रों में भाव रचनात्मक 
दोजाता है. और कल्पत्रा को-जाग्रत कर देता है। इसीलिये जेसे किसी वेज्ञानिक 
: कृति को सममने के किये-हमें--न्‍्यायात्मक - बुद्धि की आवश्यकता होती द्द उसी 
धरद किसी साहित्यिक, कृति को--सममने के लिये हमें कल्पनात्मक बुद्धि की 
. आवश्यकता द्वोती है। विज्ञाच.और साहित्य का यही 'अंतर डे क्विन्सी के दिमाग 
'भेंथा जब उसने साहित्य का स्पष्ट अर्थ सममाने का अयास किया था। अपने 
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निक आलोचना । जब किसी विज्ञान की पुस्तक की आलोचना की जाती है तो 
परिणाम होता है. वैज्ञानिक आलोचना। और जब किसी पुस्तक की आलोचना 
में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो भी परिणाम होता द्द 
ऐतिहासिक आलोचना । जब किसी पुस्तक की आलोचता -में मनोवैज्ञानिक 
पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो भी परिणाम होता है मनोवैज्ञानिक 
आलोचना | जब किसी पुस्कः की आलोचना में वैज्ञानिक पद्धति का श्रयोग 
कया जाता है तो भी परिणाम होता है वैज्ञानिक आलोचना । स्पष्ट है कि 
धर्गीकरण को दोनों विधियों का ज्ञान ऐतिहासिक! 'सनोबैज्ञानिक' और 
प्लैज्ञानिक' इन पारिसापिक शब्दों से नहीं होता। यहाँ पर वैज्ञानिक आलोचना 
से दमारा अमिप्राय विज्ञान की पुरतकों की आलोचना से है । 


पिश्नान जिन्नासा-प्रवृत्ति का फल है । यह जिज्ञासा अव्यावहारिक होती है 


ओर इसका निर्देश स्वयं वस्तुओं की ओर होता है। ऐसी जिज्ञासा की पूर्ति से 
ही सत्य की प्राप्ति संभव होती है । 


यूनानी सत्ववेत्ता कद्दा करते थे कि विज्ञान की उत्पत्ति आश्चर्य से हुई। 
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- यह ठीक नहीं दे । जिस क्रम से ज्ञान की बृद्धि हुई उस क्रम में आश्यय का 
पान बाद में हुआ है । विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन की वेचेनी है। जब मनुष्य 
मे अपने का चारों ओर पदार्थो' से घिरा हुआ पाया तो उन पदार्थों में उसने 
धमत्यद्षता का अनुभव फकिया। इस घबराहट को दूर करने की कोशिश के 
छलम्प्मप उसने पदार्थों को एकनदूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध किया कि वे एक 


दूसरे को सुदद करने लगे । इस प्रवणता ने, मानसिक जीवन में, पदार्थों 


कल 


ज्ह्क जन्म 
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झा का के हेतु, अवलोकन संभव किया ओर विज्ञान के निर्माण 
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पदार्थों की सुब्यवस्थित करना ओर छनमें एकता 
क का क ७ ० ॥* व «ञ 

ः उर्रेश्य भी पदार्थों में एकता दिखाना है। विज्ञान ओर 
कण दोनो ही तियात्माद उदृश्य फे विचलन हं। जब मन ऋअपने ही में से आये 


0१] + 
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हु मद दा धन उपादान मे अवेश करने का प्रयास करता है तो क्रियात्मक 
हद खदिऊल ढीफर रन ऋी उवादान में ध्यानपरायण कर देती ह ओर कला 
माय हा सन समय हगती है । विधान में वद्दी क्रियात्मक प्रवृत्ति पदार्थों में 


धापि झरने के पहहश्य से विद्धन द्योसी दे। अन्तर केवल इतना है कि 
है हाई पवादात हन्धाओं के आधार होते दें. और विज्ञान में उपादान इन्द्रिय- 
 याव गाल हं। किए कं में कजाफार अपने आधार में ऐसे तत्त्वों का 
शेर कद दुध्ह पता हग आधार के स्वभात्र के बाहर शोते दें, अर्थात्‌ 
के आर क +ह  ज5 रत: आर एज 
क्र 
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हक ते कद सकते है कि कला में ता सन 
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की चामता होनी चाहिये। भारतीय मत भी इसी पक्ष फो है। डँद्वेट का कहना है 
कि साहित्य विपय के दो प्रभेद &ैँ विचारितसुत्थ और अधविचारित रमणीय। 
पिचारितसुस्थ दल में सभी शास्त्र आते हैं और अविचारित रसणीय दल में काव्य 
आता है। ऐसा ही.अवन्तिसुद्दरी का मत है. 
घस्तु स्वभावो5त्र कवेरतन्त्रो 
गुणा गुणायुक्तिवशेन फाञ्ये । न्‍ 
ओअर्थात फवि वस्तु-स्वभाव के अधीन नहीं होता, काव्य में चस्तुओं के दोप या 
गुण कथि की उक्ति पर ही निर्भर होते हैं साहित्य वास्तविक सत्य से. विम्नुख होने 
में जरा भी नहीं छिचकता क्‍योंकि उसका लक्ष्य अधिक विस्दृत ओर उच्चतर सत्य 
हैं। निष्कप यह है कि कला में वास्तविकता का महत्व- नहीं, वास्तविकता का 
महत्व इतिहास - और विल्लान में-.है। विज्ञान इतिहासजन्य है।जत्र इतिहास 
में विश्लेषण, वर्गीकरण, और नियर्मो क्री उपलब्धि होने लगती है तो इतिहास 
विज्ञान हो जाता है। फकल्ला और विज्ञान 'का अंतर इन शब्दों में दर्शा सकते 
: हैं। गे हुए अथवा परिवतित 'अथवा परिवद्धित बिपय द्वारा, सूचक (सजैस्टिव) 
शब्दों में, किसी आदर्श सत्य की अभिव्यज्ञना करना तो साहित्य का. सार है 
ओर यथार्थ के तत्वों द्वारा,.निश्चयार्थक' शब्दों में, ज्ञान की किसी - स्वचालित 
व्यवस्था का निर्माण करना विज्ञान का सार है। 
. चैत्ानिक कृतियों फी आलोचना वेशज्ञानिक आलोचन! है और ऐसी आलोचना 
को हम साहित्याज्ञोचन कंदापि नहीं कह सकते | विज्ञान में सबसे अधिक 
महत्व की घोत यह हू कि अनुभव के प्रदुत्त ( डेटा ) धास्तबिक तथ्य होते हं।वे 
यथार्थ के अनुरूप होते ६। उनका निरीक्षण काम्य बुद्धि से नहीं ,बरन निःसंग 
बुद्धि से दोनो दे | अतः चैज्ञानिक आलोचक का प्रमुख धर्म यही दे कि बह देखे... 
कि बैज्षानिक के प्रदत्त राय, हेप आर पत्तपात रहित हैं; अपने प्रदर्तों तक पहुंचने _ 
तक उसने बैयक्तिक अथवा शास्त्रीय मतों का सद्दारा तो नहीं लिया | 'फिर-डसे 
यह देखना है. कि वैज्ञानिक के कथनों में तकपर्ण सबंध दे था नहीं और वे कथन 
'एक दूसरे का सेमेथन करते है या नहीं पल कि लक सः । अन्त में उसे यह देखना है कि उन सब्र _.. 
संघटित फथरनों की पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था में अन्तिम नियम को निर्दिप्ट.करने की_ 
क्षमता है. या नहीं। साहित्य केआलोचक को इन... सब बातों से. कोई मतलब _ 
नहीं हैं। कक्ाकार बैज्ञासिक विश्लेषण से परे एक उच्चतर संश्लेपण' कप ता की ग्रांप्ति_ 
का प्रयास करता दे। पहले वह अपने मन को बासना रहित बता हमर 
कस्तु. का संवीग आंलिंगन करता है। इस :क्रिया,में। इसकी काल्पनिः में । इसकी काल्पनिक हृष्टि 
इतनी मबल हो जाती है. , के उसे सत्य का :सीघथा दशन हो जाता है।. कलाकार 
बरतुमय ० कि नि प्रकाश 
है बह वस्तु का गर्ल थे बा था बजावार विती पाये के सात था उससे सत्य होता है, वह उस वरत नियम की सिद्धि 
होंती है । जैसे कीटस ने कहा था, कल्लाकार किसी पदार्थ के सत्य को उसके सौंदय 


में देखता है । इस विचार से यह स्पष्ट है.कि साहित्य की सफल आलोचना है। इस विचार से यह स्पष्ट है. कि साहित्य.की सफल आलोचना-के 
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साहित्य सिद्धान्त नामक लेख में वह बताता है कि साहित्य शब्द संश्रम का 
अविरत स्रोत है। यद्द शब्द दो भिन्न अर्थो में प्रयुक्त होता है ओर इसका एक अर्थ 
दूसरे .अर्थ को गड़बड़ा देता है। प्रचलित अथे में तो साहित्य किसी भाषा 
की सभी ज्ञानात्मक पुस्तकों का द्योतक -है परन्ठु दाशेनिक भाव से साहित्य 
उन्‍्दीं पस्तकी का द्योतक माना जाता दै जो शक्ति का संचार करती हैँ, जो 
अंतर्वेगीय अंतह्ान्द को सुलभाती हैँ, और जो आंतरिक ऐक्य की स्थापना 
करती हैं | दाशेनिक अथ में हम नाटक, उपन्यास, कविता, निचन्ध, और आख्या- 
यिका की साहित्य कह सकते हैं; व्याकरण, शब्द-सागर, इतिहास, अथशाशद््र, 
ओर विज्ञान को साहित्य नहीं कह सकते। प्रभावोत्पादक साहित्य ही शुद्ध 
साहित्य है, ज्ञानात्मक साहित्य नहीं। प्रभावोत्पादक साहित्य में बिपय प्रभाव 
के अधीनस्थ हो जाता है। कभी-कभी तो विषय प्रभाव में बिल्कुल विलीन हो 
जाता है । यह हमारे अनुभव की बात है कि निरथेक शब्दों के प्रवाह से कवि 
ऐसी छांदिक गति पैदा कर देता है जिसके प्रभाव से सुविकारिता, अंतर्थेगीय 
प्रफुजलता और श्रद्धा-भार्वों की जागृति संभव होती है. । इस प्रसंग में संगीत उदाहर- 
णीय है। संगीतज्ञ अर्थ रहित ध्वनियों से ऐसे मर्मस्पर्शी अंतर्वेर्गों को उत्तेजित कर 
देता ६ जैसे कोई दूसरा कलाकार नहीं कर सकता । विज्ञान तो वास्तविकता के पूरे 
नियंत्रण में होता है, और साहित्य में वास्तविकता से स्वातंत्रय की क्षमता रहती 
६।इस वात पर अरिस्टीटिल ने भी जोर दिया था। वह अपनी 'पोइटिक्स 
में कबि को इतिहासकार से पृथक करता हुआ कहता है कि इतिहासकार 
का विपय अव्यापक सत्य है और कवि का व्यापक । एल्कीविआडीज ने किसी 
विशेष परिस्थिति में कया किया यह इतिहास है और अम्ुक व्यक्ति किसी विशेष 
परिस्थिति में क्या करेगा यह काव्य है। अत: कवि अपनी वस्तु आप रचता है. 
ओर इसी गुण के कारण अरिस्टोटिल कवि के यूनानी अर्थ, स्थयिता ( पोइट ) 
छा समर्थन करता है। अर्थात कवि वस्तु की रचना करता है, अत: चह 
रचयिता है । कर्म-करभी कवि जीवन वस्तु को भी अपना लेता है जब कि जीवन 
यम्तु में कल्पनात्मकता होती है | परन्तु उसे सदा उपयुक्त असंभवता को अनुपयुक्त 
भवता से अधिक ओप्ठ मानना चाहिये। वर्ड सबर्थ और कोलरिज की बातों 
से भी यह कोई महत्व नहीं है | 
परन्तु जब बाल्तविक बस्तु काव्य में आये तो 
ह 
दस अद्यतन संगत कर दिया क्कि रन उप्वों को सांचेगिक तक से 
के “ जाय कि अवास्तविक वस्तु वास्तविक दीख पड़े। 
| टाटा से अनास्था ही नहीं किल्तु आस्था को भी स्थगित करने 


,७- प्‌ कं डर 
पर मेक काटा 


हा 


पद्टी पता चलता है कि काव्य में चास्तविकता का 
पासविक आर अवास्तविक दोनों ही प्रकार .की चस्तु काव्य सें आ सकती है | 
डस पर कल्पना का इतना गहरा 

“वा दिया जाय कि वास्तविक बस्तु अवास्तवक दीख पड़े और 
जप धयासावरिकक वस्तु काव्य में आयेते 

पक का से केद्रा था कि काव्यप्रादी में अनास्था स्थगित करने की , 
पह्ता दातो भाहिदे। आई० घ० रिचर्ट जे ने इस 
रा >> ये ने इसी उक्ति का संशांधन करते 
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है और सांसारिक जीवन से प्रथक्‌ नहीं होने पाता | परन्तु कांय के लिये. किसी 
विशेष छ्ञान को सामग्री अनावश्यक है। काव्य का आनंद तो सनुष्य केवल मानव- 
शुण-संपन्न होने भर से ही पाता है ओर किसी विशेष दाशनिक व्यवस्था से संकु- 
चित होकर तो कवि अपनी प्रतिभा को अवरुद्ध ही करता है। शेक्सपिअर ने 
कब किसी दाशेनिक व्यवस्था का सहारा लिया था और क्‍या वह दुनिया के 
कवियों में अद्वितीय नहीं माना जाता ? कहने का सार यह है कि साहित्य का 
आलोचक ऐसे कबि को जिसने ज्ञान विषयक सामग्री का उपयोग किया है और 
ऐसे कवि को भी जिसने ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं किया है, दोनों ही को 
कलामीमांसा ( एस्थेटिक ) के सानदण्डों से जाँचेणा; परन्तु डढसे उस कल्ााफार को 
भी कल्ामीसांसा के मानदण्डों से जाँचना होगा जिसका विपय तो ज्ञान-संब्रंधी 
है, परन्तु जिसने उस विपय के अतिपादन को ओजपूर्ण और अलंकारयुक्त 
- बनाया है। 

इतिहास की आलोचना भी साहित्यालोचन नहीं है । 

इत्तिहास की आलोचना तीन अवस्थाओं में होकर गुज़री है। पहले बह 
लाक्षणिक अथवा रुूपकात्मक थी, फिर नैतिक हुई, और फिर धीरे-धीरे तार्किक 
हुईं | इतिहास को जीवन के अलोकिक सिद्धान्तों से और उसे नैतिक और ईश्वर- 
शास्षविपयक विचारों से मुक्त करने में और फलत: उसे वैज्ञानिक रूप देने में 
तीन ओर से सहायता मिली | भौतिक विज्ञानों से इतिहासकारों को नियम और 
व्यवस्था की बुद्धि आई, तत्वज्ञान से उन्‍हें पेक्य की सम हुई, और प्रजातंत्रवाद 

उन्हे स्वमत्तासक्त ( डॉग्मैटिक ) आदेशों के असहन की सीख मिली। धीरे 
धीरे अनुसंधान की तुलनात्मक पद्धति ने इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को उत्तेजना 
दी। भाषा-विज्ञान और उत्कान्तिवाद ने भी वहुत सी. ऐतिहासिक घटनाओं में 
तार्किक सम्बद्धता दिखाई। दो आधुनिक सिद्धान्त और, सामान्य का सिद्धान्त 
(द्‌ डॉक्ट्रिन ऑफ एज जैज्ञ ) और निर्णायक डउदाहरणों का सिद्धान्त ( द डॉक्ट्रिन 
आफ क्र शल इन्स्टेन्सेज ), भी इतिहास को वैज्ञानिक बनाने में भारी महत्त्व के 
साबित हुए । सामान्य के सिद्धान्त ने तो इतिहास के निश्चल (स्टेटिक) तत्त्वों को 
स्पष्ट किया, और भौतिक परिस्थितियों का जो प्रभाव महुष्य के जीवन पर पड़ता 
“ है उसे डउदाहरणीकृत किया; ओर निर्णायक जदाहरणों के सिद्धान्त ने मौलिन 
किगनौन की खोपड़ी के अकेले उदाहरण द्वारा इतिहासपूर्वेकाल्लीन पुरातत्त्वविद्या 
( थीहिस्टॉरिक आरकिऑलॉजी ), एक नये विज्ञान की स्थापना में मद॒द दी और 
चह स्थिति साक्षात्‌ की जब मनुष्य पापाण-काल में मैमथ ओर ऊली गेडों का 
समकालीन था। 

. इतिहास में हेतुवादी बक्रिया का स्पष्टीकरण दैनिक पत्रलेखन-कला 
के विकास से किया जा सकता है। पत्र -पहले समाचार देता था, फिर 
समाचारों का संग्रह और सस्पादत धीरे-धीरे पूवेनिश्चित विचारों के नेठ्त्व में 

फा०--२ 


सनक 


द्द पाश्चात्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त 


लिये आलोचक सौंदर्य के रूप से और सौंदर्य शास्त्र के सिद्धान्तों से पूर्णतयां 
अभिज्ञ हो । 


उपर्युक्त विवेचन से अतीत द्वोता दै कि विज्ञान और साहित्य अलग-अलग 
किये जा सकते हैं.। वास्तव में ऐसा सर्वदा संभव नहीं है। ऐसे कवि दे. जिन्होंने 
दार्शनिक व्यवस्थाओं का अपनी कविताओं में श्रयोग किया है। ल्यूकेशस ने 
अपनी 'डे रेर्स नेचरा? में एपीक्यूरस के आणविक सिद्धान्त को अद्दण किया 
है | इस कविता में कवि ने यह सिद्ध किया है. कि देवताओं का भय मिश्या दै। 
संसार की रचना और गति बिना उनके हस्तक्षेप के सुबोध है। डान्टे की 'डिवा- 
यना कोमेडिया' तो सेंन्ट टामस की फैथो लिक नीति का कद्दी-कहीं ते। केवल शब्दां- 
तरकरण है। ईसाई मत में मनुष्य के पतन का जो वृत्तान्त दे वह ओर दोलेमी 
की ब्योतिप-विद्या-विषयक व्यवस्था ही मिल्टन के 'पेरेडाइज लॉप्ट' के अधार 
हैं; हां कभी-कभी कापरनीकस की ज्योतिष का प्रभाव भी दृष्टि गोचर होता है। 
दूसरी ओर ऐसे वैज्ञानिक हुये हैँ. जिन्होंने अपनी कृतियों को साहित्यिक मनो- 
हारित्व प्रदान किया है। वेकन ने अपनी 'नोवम ऑरगेनम' में वैज्ञानिक खोज 
की आगमनात्मक पद्धति का विवरण दिया है। लेझन शैली लोकोक्ति पु्ण हे और 
उन्त आन्तियों का जिनसे आगमन दुपित हो जाता है, वड़ा सजीव चित्रण है। 
डार्विन की 'ऑरीजिन ऑफ स्पीशीज” उसके घेय और सूक्ष्म निरीक्षण का साक्षी तो 
है ही परन्तु जिस निर्मीक और साहसी कल्पना से उसने विकासवादी सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है उससे कोई पढ़नेवाला 'अप्रभावित नहीं रह सकता | एच० 
जी० वेल्स की “आडउटलाइव आफ हिस्ट्री! उसकी प्रतिभा के चमत्कार से दीप्त 
है | उसकी राजनीतिक धारणा है. कि मानव जाति एक है और वह समय जल्द 
आ रहा है जब संपूर्ण मानव जाति का एक राष्ट्र होगा और जीवन की_सारी 
असुधिधाएँ दूर हो जायेंगी। संस्कृत ओर हिन्दी में भी ऐसे बहुत से भन्‍्ध हैँ 
जिनके विपय, ज्योतिष दशेन, व्याकरण, वैद्यक, इतिहास और पौराणिक कथाएँ 
हैं। उदाहरण “वैद्य जीवन, गीता, “भागवत, “भट्टिकाव्य,' 'रुक्तिमिणी-मंगल 
अमर गीत! पृथ्वीराज रासो, और “रास पंचाध्यायी' हैं ।' इन सब ग्रन्थों का 
उद श्ये तो ज्ञान का संचार ही दै परन्तु अन्थकारों ने अपनी वर्णन शैली से इन् 
ऐसा रोचक बना दिया है कि पढ़ते वाले उस आनन्द का अनुभव करने लगते हैं. 
जो रसपरिपाक से उत्पन्न होता है।' ; 2 
207 78 33280 विपयक सामग्री का प्रयोग करे 
ल्लख को कलामय रूप-सौष्ठव से 


सुसज्ित करे यह स्पष्ट है कि सत्य की अनुभूति उसी प्रकार संभव है जैसे कि 
सौंदर्य अथवा कल्याण की | इसमें संदेह नहीं सत्य की अनुभूति कवि को ज्यादा 
होती हैं और वैज्ञानिक या इतिहासकार को कुछ कस | टी० एस० इलियट का 
कथन दे कि वह कवि उच्चतर कोटि का है जो अपनी कविता में किसी दाशेनिक 
व्यवस्था का प्रयोग करता है। दाशेनिक व्यवस्था के उपयोग से कवि सचेत रहता 


| 
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है और सांसारिक जीवन से प्रथक्‌ नहीं होने पाता । परन्तु कार्य के लिये किसी 
विशेष ज्ञान की सासग्री अनावश्यक है.। काव्य का आनंद तो समुष्य फेवल सानव- 
गुण-संपन्न होने भर से ही पाता है ओर किसी विशेष दार्शनिक व्यवस्था से संकु- 
चित होकर तो कवि अपनी प्रतिभा को अवरुद्ध ही करता है। शेक्सपिश्वर ने 
कव किसी दाशनिक व्यवस्था का सहारा लिया था और क्‍या वह दुनिया के 
कवियों सें अद्वितीय नहीं माना जाता? कहने का सार यह है कि साहित्य का 
आलोचक ऐसे कवि को जिसने ज्ञान विषयक सामग्री का उपयोग किया है और 
ऐसे कवि को भी जिसने ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं किया है, दोनों ही को 
कलामीसांसा ( एस्थेटिक ) के सानदण्डों से जाँचेगा; परन्तु ढसे उस कलाफार को 
भी कल्षामीमांसा के सानदण्डों से जाँचता होगा जिसका विपय तो ज्ञान-संत्रंघी 
है, परन्तु जिसने उस विपय के प्रतिपादन को ओजपूर्ण और अलंकारयुक्त 


: बनाया है। 


डे 


इतिहास की आलोचना भी साहित्यालोचन नहीं है । 
इतिहास की आलोचना तीन अवस्थाओं में होकर गुजरी है। पहले बह 
लाक्षणिक अथवा रूपकात्मक थी, फिर नैतिक हुई, ओर फिर धीरे-धीरे तार्किक 
ई। इतिहास को जीवन के अलोकिक सिद्धान्तों से और डसे नैतिक और ईश्वर- 
शास्षविषयक बिचारों से मुक्त करने में और फलत: उसे वैज्ञानिक रूप देने में 
तीन ओर से सहायता मिली । भौतिक विज्ञानों से इतिहासकारों को नियम और 
व्यवस्था की बुद्धि आई, तत्त्वज्ञान से उन्हें ऐक्य की सम हुई, और प्रजातंत्रवाद 
से उन्हे स्वमत्तासक्त ( डॉग्मैटिक ) आदेशों के असहन की सीख मिली। धीरे 
धीरे अनुसंधान की तुलनात्मक पद्धति ने इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को उत्तेजना 
दी। भाषा-विज्ञान और उत्कान्तिबाद ने भी वहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं सें 
तार्किक सम्बद्धता दिखाई। दो आधुनिक सिद्धान्त - ओर, सामान्य का सिद्धान्त 
(द डॉक्ट्रिन ऑफ एत्ने जेज़ ) और निर्णायक जदाहरणों का सिद्धान्त ( द्‌ डॉक्ट्रिन 
आफ क्र शल इन्स्टेन्सेज ), भी इतिहास को वैज्ञानिक वनाने में भारी महत्त्व के 
सावित हुए । सामान्य के सिद्धान्त ने तो इतिहास के निश्चल (स्टेटिक) तत्वों को 
स्पष्ट किया, और भौतिक परिस्थितियों का जो प्रभाव-मनुष्य के जीवन पर पड़ता 
है उसे उदाहरणीकृत किया; और भिर्णायक जद्ाहरणों के सिद्धान्त ने सोलिन 
क्िगनौन की खोपड़ी के अकेले उदाहरण द्वारा इतिहासपूवरकालीन पुरातत्त्वविया 
( प्रीहिस्टॉरिक आरकिआऑलॉजी ), एक नये विज्ञान की स्थापना में मदद दी और 
वह स्थिति साक्षात्‌ की जब मनुष्य पापास-काल में मैमथ और ऊनी गैडों का 
समकालीन था। 

. इतिहास में देतुवादी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण देनिक पत्रलेखन-कला 
के विकास से किया जा सकता है। पत्र पहले समाचार देता था; फिर 
समाचारों का संग्रह और सम्पादन धीरे-धीरे पूवनिश्चित विचारों के नेद्त्व में 

फा०--२ 


५० पास्‍्यात्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त 


होने लगा । अब प्रत्येक पत्र की एक नियत नीति हो गई है। इसी प्रकार ऐतिं- 
हासिक घटनाओं का संग्रह और उस का सम्पादन भी इतिहासकारों ने पहिले 
नोतिक और फिर वैज्ञानिक बिचारों के नेढत्व में किया | शुरू से ही इतिहास 
के विपय में दो मत रहे हैं।पहला मत तो यह है. कि इतिहास एक कला है, 
जिसके अंतिम हेतु उसके बाहर हूँ | संसार की छोटी से छोटी ओर बड़ी से बड़ी 
घटनाओं के पीछे देविक प्रेरणाएँ निहित हैं । यह प्लेटो का सत है। दूसरा मत 
यह ह£ कि इतिद्यास एक सुसंगठित शरीर की भाँति है, जिसके विकास के 
नियम उसके भीतर ही हैं और जो अपनी साधारण गति ही में अपनी संपूर्णेता 
प्राप्त कर छता दै । यह अरिस्टोटल का मत है। आधुनिक काल में प्रकृतिवाद 
पी यूद्धि के कारण इतिहास का दूसरा मत ही ग्रहणीय है । इस सत का इतिहास- 
कार प्रत्येक अवसर पर बौद्धिक और प्राकृतिक हेतुओं की खोज में रहता है. । 
बद छोटी से छे।टी वस्तु को महत्त्वपूर्ण समभता है।डसका क्षेत्र कोई विशेष 
जाति अथवा देश नहीं होता। वह अपने को सारी मानवजाति और सारे 
मंसार का व्याख्याता मानता है । वह समझता है कि संसार भें कोई ऐसी बात 
नहीं जिमका असर सारे इतिहास पर न पड़ता हो ओर इसी कारण वह विशेष 


हा 
की 


2.0 दी उपज 


रे पेश्ा करता छुआ व्यापक नियमों का आदर करता है और प्रधान 
हतु की गीण हेतु से पहिचानता है। बह जानता है कि जीवन के सब पाठ इति- 
हास में निदित दें और उन्हीं को प्रकट कर दिखाना उसका कतेव्य है।इस 
प्रकार रिग्य हुआ इतिहास ही चैज्ञानिक इतिहास है। 
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हुआ इतिहास वहुत कुछ निर्दोप है और मैकोंले का इंगलेएड का इतिहास इतना 
निर्दोंप नहीं है। * 5 
वास्तव में वेज्ञानिक इतिहास इतिहास नहीं है | विज्ञान आध्यात्मिक विपय 
है और अत्यय और नियम पर आधारित है । इतिहास में प्रस्यय और नियम को 
कोई स्थान नहीं । इत्तिहास निगमसल और आगमन दोनों से इधर की ओर है । 
- कला की तरह उसका आधिपत्य यह? और “यहाँ? पर है| इतिहास मृत ओर 
'बैयक्तिक है, जैसे प्रत्यय अमूर्त और व्यापक है। इसी से.इतिहास कला ही 
के व्यापक अत्यय में सम्मिलित है । कभी-कभी यह कुताकिक बात सुनने में 
' आती है कि इतिहास का उद्दे श्य भी व्यक्ति के प्रत्यय की स्थापना करना है, उस 
व्यक्ति का केवल वर्णन नहीं । परन्तु प्रत्यय व्यापक द्ोता है, क्योंकि वह बहुत 
से व्यक्तियों के सामान्य गुणों से स्थापित होता है। इतिहास व्यक्तियों से परे 
जाता ही नहीं । भल्ला अशोक अथवा नेपोलियन का, पुनरुत्थान ( अंग्रेज़ी 
. रिनेसैन्स ) अथवा घामिक संशोधन ( अंग्रेज़ी, रिफ्रोमेंशन ) का, फ्रोज्म्च क्रान्ति 
अथवा भारतीय स्वतन्त्रता फा क्या प्रत्यय ? इतिद्दासकार इनकी वैयक्तिकताओं 
का वर्णन ही दे सकता है। नाप-तोल ओर च्यापकता- किसी विपय को वैज्ञानिक 
व्यवस्था देते हैँ और ये दोनों इतिहास में असंगत हैं। वास्तव में इतिहास 
कला ओर विज्ञान के मध्य में है । इतिहास को हम विज्ञान कद्द संकते हैँ, क्‍योंकि 
डस पर विज्ञान की तरह. वास्तविकता का नियंत्रण है; और उसके हम कंला 
: भी कद्द सकते हैँ, क्योंकि वह व्यक्तियों और व्यक्तीकरण से. निर्दिष्ट है । जय 
इतिहास वास्तविकता का परित्याग करके सनगढ़न्त ओर काल्पनिक तथ्यों से 
किसी व्यक्ति अथवा घटना का चित्रण करता है तो वह. कला -हो जाता है.। 
सच्चा इतिहास तो किसी व्यक्ति अथवा घटना का विश्वसनीय और यथाभूत 
चित्रण ही कर सकता है | ह 
४ सच्चे इतिहास के आलोचक का कर्तव्य यही है कि वह यह वात देखे कि 
साहित्यकार कहाँ तक अपने विपय को वास्तविक तथ्यों से चित्रित करके उसे मूतेता 
'झौर व्यक्तित्व प्रदान कर सका है| साहित्यालोचक इस बात.से डदासीन होता है 
कि तथ्य वास्तविक है या मनगढ़न्त ओर काल्पनिक | अन्यथा सच्चे इत्तिहास 
“का आलोचक साहित्य के आलोचक के सच्दश द्वी होता है। , 
द्वितीयतः हम पाठालोचन ( टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म-) का बहिष्कार 
करते हैं। 
पाठालोचन शब्दांकारशास्र-संवंधी विपय है। उसका श्रयोग बहुधा ऐसे 
ग्रन्थों के लिये किया जाता है जो मुद्रणयंत्र के आविष्कार से पहले लिखे गये थे | 
इनके अतिरिक्त डसका प्रयोग ऐसे अन्थों के लिये भी किया जाता है जो उस 
काल से पहले लिखे गये थे जब प्रकाशन के आधुनिक नियमों की स्थापना हुई | 


लि, 


श्र पाश्यात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


- 


अंग्रेजी में प्रधाततः चॉसर, स्पेंसर, ओर शेक्सपिञझर की ध्यानपुथक पाठालाीनना 
हुई है। 


हि कप जुट है न हो हर. अ्ट्बएर 
पहले कई सी वर्ष तक कैक्सटन, टाइन, स्टी, स्पेट, और युरी इत्लाद 


'सम्पादकों ने चॉसर का पाठ अनालोचनात्मक पति से स्वीकार किया। इसडढ 


पश्चात्‌ अठारहवीं शताब्दी के पिछले भाग में टरहिंद ने अंग्रेज़ी साहित्य मियों 
को चॉसर का आलोचनात्मक संस्करण दिया । टरहिट मे हस काय की बड़े परि- 
श्रम से किया पदले उसने चॉसर के पाठ की जितनी प्रतियाँ और प्रतिलिपियाँ 
मिल सकती थीं इकट्ठा की | फिर डसने चॉसर का और चॉसर के समकालीन और 
पृ्वचर्ती लेखकों का सचेष्ट अध्ययन किया, और इंगरेणड के लेखकों का दी नई 
बरन्‌ फ्रान्स और दूसरे देशों के लेखकों का भी। उसके परिश्रम का फंदाजा कमाने 
के लिये यह याद रखने की वात्त है कि यह सव अध्ययन हस्तलिखित प्रतियों में हुआ । 
अन्त में उसने थड़ी सावधानी से चॉसर के पद्मों का संवेदनशील ओर सुशिश्ित 
भ्रवरान्द्रिय द्वारा अध्ययन किया । टरहिंट के परिश्रम के परिणाम-स्वरूप ही 
साधारण पाठक चाँसर को उसके अखली रूप में देख सका 'और जहाँ तक 
क्ैन्टरबरी देल्स” की बात हे टरहिट के संस्करण में उस काव्य की पाठक को टीक 
प्रतिभा मित्ती | टरहिट का सबसे वड़ा अनुसंधान यह था कि अंतिम £? (०) का 
जचारण होता है और बृत्त में उसकी गणना होती है| टरहिट की विद्वत्ता का लाभ 
अंग्रेज़ी आलोचकों ने जल्द नहीं उठाया। परन्तु धीरे-धीरे निकॉलस, राइट, 


'मॉरिस, स्कीट, फर्नीबॉल क्रमशः उत्तेजित हुए, और चॉसर सेसाइटी की स्थापना 


'हुईं । इस सेसाइटी ने एक ऐसा मान निश्चित किया जिससे चोंसर का पाठ पूर्च- 


स्थित दशा में ल्ञाया गया और जिसने उसे पाठक के लिये समझे जाने ओर 
सराहने के लिये सुगम बनाया | 


फ़अरी कीन! का ठुतीय फ्रोलियो १६७६ ई० में प्रकाशित हुआ । इसके 
अतनन्तर १७१४५ ई० में हाल का प्रथम आलाचनात्मक संस्करण निकला । 
स्पेंसर की कृतियों के और बहुत से संस्करण निकल चुके हैँ जिनमें से डाक्टर 
भोसर्ट का संस्करण, ग्लोब संस्करण, और ईं० डी० सेलिंकोट का संस्करण 
उल्लेखनीय हैं । 


शेक्सपिअर की कृतियों में से 'बीनस एण्ड एडोनिस' और '“ल्यूक्ेसीः उसकी 
आज्ञा से प्रकाशित हुई | इनके बहुत से संस्करण कवि के जीवन-काल ही में 
निकले । इन दोनों, कविताओं के अतिरिक्त कोई दूसरी कति कवि की स्वीकृति 
अथवा आज्ञा से अकाशित नहीं हुई। टॉमस थॉप ने १६०६ ई० में शेक्सपिआर 
के 'सॉनेट्स! को छाप डाला | परन्तु यह संस्करण टॉमस थॉपे का अनधिकृत 
,साइस भा | शेक्सपिअर को इसका पता भी नथा, छपाई के पर्यवेक्षण की तो 
हे क्या। उपयुक्त दोनों कविताएँ और 'सॉनेद्स' पहले-पहल १७६० 
ई० में मैलोन ने अपने आलोचनात्मक संस्करण सें शामिल किए थे | 'रोमियो 


चहिप्कृत आलोचनाएँ १३ 


एण्ड जूलियेट', 'दैनरी द्‌.फ्रिफ्थ', 'द मैरी वाइजज़ ऑफ़ विन्डसर', और 'हैमलेट' 
का नाटकमंडली ने स्मृति से पनर्निमाण किया। ओर इन पुननिर्मित नाटकों को 
अभिनेताओं ने मद्र्कों और प्रकाशकों के हाथ वेच डाला। पीटर एलेक्जेंडर का 
फहना दे कि 'द टेमिंग ऑफ श्र! और 'हिनरी द सिकस्‍्थ” के पिछले दोनों भाग 
भी इसी प्रकार छपे थे। ये संस्करण अपूर्ण और कज्षव-विज्षत थे। इनका अचलन 
रोकने के लिये वे हो नाटक नये संस्करणों में प्रकाशित हुये जो शेक्सपिअर 
फी इस्तलिखित भतियों से या नाथ्यशाला की प्रतियों से तैयार किये गये थे। 
ऐसे क्षव-विज्ञत नाटकों की बिक्री रोकने के लिये ही 'रिचड द संकिन्ड, 'रिचर्डे 
थर्ड,' 'लबग्ज़ लेबर ज लॉस्ट,' 'द मर्चेन्ट ऑफ वेनिस,” मिड समर नाइट्स 
ड्रीम, 'मच एडो अबाजट नथिंग', 'फसट हँनरी द फोर्थ/ और 'सेकरड हैनरी 
द्‌ फोथ” निकले | चे सब क्वार्टों में छापे गये। जिन क्वार्टों में. क्षत-विक्षत 
पाठ थे वे 'बैड क्वार्टा? कहलायें और जिनमें यथाभूत पाठ थे वे 'गुड क्वाटा? 
कहलाये | 'टाइटस एण्ड्रीनीकस, 'किंग लीअर, 'पेरीक्लीज़, ट्रॉयलस एड 
क्रोसिडा) और 'ऑयधेलो” ये पाँच अधिक नाटक क्वाटा रूप में निकले। 
पीछे १६२३ ई० का "क्र्ठ फ्रोलियो' प्रकाशित हुआ । 'पेरीकलीज़' को छोड़ 
कर जो नाटक क्वार्टा में निकल चुके थे उन सब्र को 'फ़र्ट फ़ोलियो? ने छापा | 
जो नये नाटक 'क़रट फ़ोलियो' ने छापे उनके नाम ये हैँ: 'द टेम्पैस्ट, 
द.द्ू जेंटिलमैन ऑफ़ वेरोना,' 'मैज़र फॉर .मैज़र/ 'द कौमेडी. आँक़ ऐरसे, 
ऐस यू लाइक इट,' ऑल इज वेल देट एण्ड्ज़ वेल, 'ट्वेल्फकथ नाइट, द्‌ 
विण्टर्स टेल, ८ थड़े पार्ट आऑक देनरी द सिक्‍सथ,' 'हेनरी .दू एद्थ? 
“किंग जॉन, "कोरायोलैनस, 'टाइमन ऑफ़ एथेन्स,' 'जूलियस सीज़र, 
मेकबेथ,” 'एए्टनी एण्ड क्लियोपैद्रा,आ, और "“सिम्बैलीन! | फ़रट फ्ोलियो! 
१६३२ में फिर से छापा गया। १६६३-६४ में जब "फ़र्ट फ़ोलियो? तिबारा 
छापा गया तो उसमें 'पेरीक्लीज़' भी छापा गया ओर इसके अतिरिक्त 
छः और नये ' नाटक छापे गये। उनके नाम ये हो: द्‌ लणख्डन प्रॉडीगल? द्‌ 
हिस्‍स्ट्री ऑक टोमंस लॉड क्रॉम्वेल,' 'सर जोन ओल्डकासिल, 'द प्योरीटन 
बेडो,? 'ए योकशायर ट्रोजेडी:' और (द ट्रेजेडी ऑक लोक्रीन,” | ये छः नाटक 
प्रायः शेक्सपित्नर के नहीं माने जाते यद्यपि कुछ भद्दे प्रकाशक इन नाटकों 
को शेक्सपिञझर का कंह कर छाप दिया करते थे | चौथी बार फ़रट फ़ोलियो 
१६८४ में छापा गया और इसमें तीसरे संस्करण के बढ़ाये हुये नांटंक भी थे। 
प्रत्येक नया संस्करण अपने पू्व॑चर्ती संस्करण से छापा गया था, जिसने पहिले ' 
की कुछ अशुद्धियों. को संशोधित किया औंर अपनी ओर से नई अशुद्धियाँ 
बढ़ा दी। चौथे फ़ोलियो की कुछ विशेषताएँ हैँ। इसने अक्षर-विन्यास में 
आधुनिकता लो दी और वाक्य के आरम्भिक बड़े अक्षरां को संख्या बढ़ा दी | 
अब तक शेक्सपिअर के नाटकों का पाठ 'सुद्रकों के हाथ में था। उसकी ऋृतियों 
का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का पहला गम्भीर-प्रयास १७०६ में रो का 


१६ पॉश्चात्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त 


हिन्दी में 'रामचरितमानस” सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ 
है। इसमें उठ्च आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ कला का अत्यन्त रोचक समस्वय 
है। इसमें प्रधान रसों की शिष्टतापूर्ण सफल अभिव्यंजना है ओर रचनाकाशल, 
भाषाप्रयोग तथा प्रबनन्धपटुता में 'मानस' तुलसी की प्रतिभा का उल्कप्ट उदाहरण 
है। हिन्दी में ऐसे बहुत कम ग्रंथ है. जिनमें अनेक साहित्यिक तथा आध्यात्मिक 
गुणों का एक साथ ही ऐसा उत्कृष्ट समन्बय हो सका हो जेसा रामचरितमानस' 
में हुआ है। इन गुणों के कारण 'मावस' भारत की ही नहीं, अखिल विश्व की उन 
गिनीचुनी पत्रित्न पुस्तकों की कोटि में आ जाता है. जिन्हँनि मानव जाति की 
सदैव कल्याशमय सार्ग की ओर अग्रसर किया है। अतः स्वाभाधिक्र रूप से 
इस ग्रंथ के मूल पाठ का निर्धारण बड़ा दी महत्त्व रखता है. । 


अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण 'रामचरितमानस” की हस्तलिखित 
प्रतियाँ और उनके आधार पर संपादित संस्करण उत्तरी भारत में इतने अधिक 
हैं कि उन सब का लेखा लगाना किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इनमें 
जो पाठांतर मिलते हैँ वे भी कम नहीं हैं; अतः 'मानस' प्रेमियों के मस्तिप्क में 
डसके मूल पाठ तक पहुँचने की समस्या सदेव ही गजती रही है | सं० १६६६ में 
स्व० पं० शंभुनारायण चौवे ने 'मानस-पाठभेद' शीर्षक एक लेख में बड़े ही 
परिश्रम से 'मानस! की कई प्रतियों के पाठांतर दिए, किन्तु जेसा पहले कहा ज्ञा 
चुका है, मानस? की पाठसमस्या का सबसे अधिक वैज्ञानिक और संतोपजनक 
सुलभाव डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा प्रस्तुत हुआ है । 


मानस! के पाठनिधारण में गुप्त जी ने छोटी-बड़ी लगभग बीस प्रतियों का 
उपयोग किया है। पुष्पिकाओं की परीक्षा के अनंतर उन्‍होंने यह निष्कर्प निकाला 
है कि लिपिकाल की दृष्टि से उनमें केवल चार प्रतियाँ वास्तव में प्राचीन कही जा 
सकती हैँ, शेप सभी प्रकट या अग्रकट रूप से प्रायः आधुनिक हैं । इन चार प्रतियों 
सें एक सं० १६६१ में लिखी गई थी और इस समय श्रावणकुज अयोध्या में है। 
दूसरी सं० १७०४ में लिखी गई थी ओर काशिराज के पुस्तकालय में है, तीसरी - 
ओर चौथी क्रमशः सं० १७२१, सं० १७६२ में लिखी गई थीं, और इस समय 
भाशत-कलाभवन, काशी, में हैँ। इन प्रतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य- 
मुख्य प्रतियाँ ओर हैँ, जिनका उपयोग गुप्त जी ने अपने अध्ययन में किया है -- 
एक छक्कनलाल की अति कही गई है, जो स्वर्गीय महामहोपाध्याय सुधाकर 
द्विवेदी के वंशर्जो के पास है; दूसरी मिर्जापुर को प्रति, तीसरी कोद्वराम की प्रति 
जो बीजक' के नाम से गोस्वामी जी की एक शिष्य-परंपरा सें बहुत दिनों तक 
सुरक्षित रही, ओर जिसे कोद्वराम जी ने पहले-पहल सं० १६४३ में वेंकटेश्वर 
प्रेस बंबई से अकाशित करवाया था, और चौथी राजाएुर की प्रति कही गई है जो 
जि| हे प० मुन्नीलाल उपाध्याय के बंशजों से उन्हें प्राप्त हुई थी । इनके अतिरित्त 
कई प्रतियाँ और सी उन्‍्हे' मिली थीं, जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है । 


धहिप्कृत आलोचनाएँ: -  ?-- श्ड 


संबंत्‌ १६६१ वाली प्रति की प्रष्पिका में सं०. १६६१ की तिथि दी हुई .है, जिसे 
डा० गुप्त ने गणना तथा निरीक्षण के आधार पर जाली ठहराया है. डा० गुप्त ने 

कई प्रतियों की पुष्पिकाओं का निरीक्षण करके यह दिखाया: है कि: पतियों का- 
महत्त्व बढ़ाने के अभिम्राय से लिपिकाल बदल कर उन्हे तुलसी के जीवन-काल 

तक खींच ले जाने-का इस शकार का प्रयत्न बहुंत हुआ है । ; :. 


० गुप्त ने पाठांतरों का अध्ययन कर उक्त प्रतियों को चार मुख्य “शाखाओं 
में विसाजित किया है, और उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक की. दीक 
स्थिति का पता लगाकर उनकी प्रतिल्िपिआंखला और वंश-पंस्परा निर्धारित की 
है। #स प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर उन्‍होंने कुछ ऐसे सिद्धांत 
स्थिर किए हैं, जिनके अनुसार निर्मित पाठ को हम निरफ्वाद रूप में तुलसीदास 
द्वारा प्रदत्त मूल पाठ अथवा उसका निकटतम पाठ मान सकते हैं। 


मलिंक मुहस्मद जायसी के 'पद्मावत' में भो कुछ ऐसी असाधारण विशेषप- 
ताएं हैँ, जिनसे उसने लोकरुचि को विशेष रूप में आकर्षित किया है.। इस अंथ के 
- भी अनेक संस्करण हिंदी और उद्‌ भें निकल चुके हँ,जिनमें अब तक ग्रिंयसेन तथा 
पं० रामचंद्र शुक्ल फे संस्करण ही विशेष प्रामाणिक माने जाते: रहे हैं. । किंतु 
उनके संपादन में कुछ ऐसी सेद्धांतिक भूलें थीं जिनके कारण पाठ-संबंधी अनेक 
आंतियों का निराकरण नहीं हो सका था| इनमें मृल्न में सम्मिलित अनेक अंश 
ऐसे हैं जो वास्तव में प्रज्षिप्त हैँ, और जायसी की कलम से कभी नहीं लिखें गए । 
शुक्ल जी के संस्करण में. ऐसे तेतालीस छंद देँ जो वास्तव में प्रक्षिप्त हैं। इनमें से 
एक बह भी दे जो अंथ के अंत में सारी कहानी का गृढ़ाथे प्रस्तुत करता है, और 
जिसमें चित्तोर को तन, राजा को मन, सिंहल को हृदय, पश्चिनी को बुद्धि आदि, 
बताया गया है। इस छंद को क्ेकर अब तक आलोचकों में बड़ा वितंडावाद चलता 
रहा है । पुस्तकों के अध्याय के अध्याय केवल इसी के लिये लिखे गए हैं। किंतु डा० 
'गुप्त ने 'पदमावत' की पाठ-संबंधी अनेक आरंतियों के साथ ही साथ इस भ्रांति का 
भी निराकरण कर दिया है। उनके अनुसार यह छंद जिन दो-एक प्रतियों सें मिलता 
हैँ, पाठ की दृष्टि से उनकी स्थिति निम्नतम कोटि की है, और अन्य दृ्ठियों से 
भी यह छंद निश्चित रूप से प्रक्षिप्त हैं ।.' ट 


पपदमसावत! के पाठ-संशोधन सें अनेक उलमनों का सामना करना पड़ता 

: है। उसकी अधिकतर प्रतियाँ फ़ारसी लिपि में मिलती हैं, जिनमें लिपि-दोप के 
कारण अनेक आंतियाँ समय-समय पर घुसती गई हैँ। उद्‌ः में 'किलकिला” का 
“गिल्गिला' “गिरहिं? का 'करदहि', फेरि! का बहुरि', जाइए! का बाइ', रही? का 
“अही? बड़ी आसानी से दो सकता है, फलत:ः-“पद्मावत? सें इस प्रकार की सहस्रों 
विरृतियाँ मिलती हैं ।-दूसरी कठिनाई यह. है कि प्रतियों सें संशोधन अत्यधिक 
हुए हैं : कहीं मिटाकर, कहीं, क़लम फेर कर, और कहीं हाशिए पर लिख कर | 
अधिकवर प्रतियाँ संशोधनों से भरी पढ़ी हैं. ।-इससे मालूम. होता है. कि 'परदंसावत? 

फा०--३ 


श्प पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


के प्रतिलिपिकारों के सामने प्रायः उसके एक से अधिक आदशे रहते थे । 
इन कठिनाइयों के रहते हुये भी डा० शुप्त ने उसके प्रामाणिक संपादन में अभून- 
पूवे सफलता भ्राप्त की है । वे मूलतम प्रति के कितने झधिक निकट पहुँच सके 
हैं, इसका पता फेवल एक ही बात से भली-भौँति लग जाता दैं। 'पद्मावत' की 
प्राप्त प्रतियों में केवल तीन को छोड़ कर सभी फ्ारसी या अरबी लिपि में हैं। 
इन तीन भ्रतियों से भी, जो नागरी लिपि में है, लगभग ठेढ़ सी उदाहरण देकर 
उन्होंने यह सिद्ध किया है कि इनके भी आदर्श फारसी या अरबी लिपि में थे 
किंतु अरबी या फ्रारसी की सभी प्रतियों में ऐसे अनेक संकेत विश्वगान एँ 
जिनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि 'पद्मावत” की जितनी भी प्रतियाँ 
प्राप्त हुई हँ--चाददे वे नागरी की हों या फ्रारसी-अरबी लिपि फी--सत्र का मूल 
आदरों अर्थात्‌ कवि की प्रति नागरी लिपि में थी। यह एक ऐसा सत्य है जो शत; 
पूत्र पद्मावत? के संपादकों में से किसी को नहीं ज्ञात था। यह निर्णय 
उन्होंने एक दो के आधार पर नहीं, लगभग सत्तर प्रमाणों के आधार पर किया 
है, जिनमें से केवल दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं: 


पदृसावत! की एक पंक्ति का निर्धारित पाठ है :-- 
जतु भुईंचाल जगत महिं परा | कुरुँम पीठ टूर्टिह हियेँ ढरा। 


उसकी समस्त प्रतियों में 'कुरु स! के स्थान पर 'कुरुँभ' है। ऐसी बिकृति 
केवल नागरी मूल रहने से ही हो सकती है, क्योंकि उद्‌-फ़रारसी के 'म' और पभः 
में बड़ा अंतर होता है, और इसके विपरीत नागरी में उनमें पररपर अत्यधिक 
साम्य होता है। 


'पद्सावत' की एक अन्य पंक्ति का निर्धारित पाठ हैं :- 
णातिह देवस इंदे सन सोरे । छारगों कंत 'छारः ज़ेड तोरे'। 


आर के स्थान पर समस्त प्रतियों सें पाठ 'थार! या 'ठार' है, जो निरथेक है । 
पहले देवनागरी में 'छार' ही रहा होगा, फिर छ? का पथ? ( जो रूपसाम्य 
के कारण बहुत ही संभव है ) और फिर उद्‌ 'थ का 5? हुआ होगा। 


पदमावत' का यह संपादन गुप्त जी मे सह 
५ ञअह भरतिय 
पर किया है, जिनमें से कई विदेशों से गों के आधार 


भाप्त की गई हैं ओ र्क 
से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । हैं और पाठ की दृष्टि 
पाठालोचक के बहुत से कास हैं। 


पाठालोचक किसी ऋरति का रचनाकाल स्थिर करता है ; है" पर्ति 
ह रता है। इस एह श्य की पर्ति के 
ल््यि बह अंतर्साक्ष्य ओऔर बहिर्साक्ष्य का उपयोग करता है । अंतर्साक्ष्य में समकालीन 
2000 का उंकेत रहता है और उस तिथि को नियत करता है जिसके पीछे ह्दी्‌ 
5 ते के रचना हुई होगी । उदाहरण के लिये '्रैक्यैथः को लीजिये। उसमें जेम्स 
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प्रथम के राज्यासिपेफ संयंधी बहुत से संकेत हैँ। यह राज्यासिपेक १६०३ ६० में 
एआ था। स्पष्ट है कि नाटक १६०३ ६० के परचात्‌ ही लिखा गया होगा। बहि- 
सक्तय में उन पुस्तकों फी ओर संकेत होता है जिनमें कृति का. उल्लेख होता. दै 
और जिनका रचनाकाल एम जानते हूँ। यह साक्ष्य ऐसी तिथि रिथिर फरती है जिससे 
पहले फ़ृति किसी न किसी रूप में अचश्य वर्तमान थी । उदाहरण के लिये फिर 
. मैक्वैय! को लीजिये। डाक्टर साइमन फोरमैन ने अपनी दिनचर्चो में लिखा है कि 
उन्द्रोंने इस नाटक फो ग्लोब थियेटर में १६१० ईस्वी की २० 'अग्रेल को रंगमंच पर 
देखा । एस संफेत से दम फह् सकते हूँ कि नाटक १६१० ६० से पहले वर्तमान था। 
“दि प्योयीटना जिसका रचनाकाल १६०७ ई० है बैंकों के भूत का उल्लेख करता 
है। यह संफेत 'मैस्वैथ' फे रचनाकाल को और नीचे ससका. देता है। दो और 
साय हैँ: पहला, विचारों फी पका का; और दूसरा, शैली की प्रौढ़ता का । ये 
दोनों साक्ष्य पहले दोनों साक्ष्यों को परिपुष्ठ करते: हैं| .जदाहरण.फे .लिये. शेक्सं- 
:पिश्मर को लीजिये। शेक्सपिशर के पूर्णवर्ती नाटककारों के पद लग गर्णों के बने 
होते थे। गैर्कीहन ने इसका बड़ा विरोध किया था, फिर भी इसी गण का- प्रयोग 
. चलता गया । शेक्सपिभर ने भी इसी अ्रया. का अनुगंमन शुरू में किया । पर जैसे 
“जैसे उसफी पदयोजना संबंधी प्रतिभां का विकास हुआ बढ लग की जगह गल, 
, गा, लाल, सगण, और भगण गणों का प्रयोग करने लगा | एक ही गण का निरंतर 
प्रयोग पद्म में अदचि पैदा करता है। शेक्सपिश्र ने इस प्रकार लग को - जहाँ तहाँ 
बदलकर अपने पद्य फ़रो धीरे-धीरे रचिकर बनाया । पहले-पहले शेक्सपिशझर अथे- 
घटित पद लिखता था। घीरे-घीरे वह प्रवाहक पद लिखने लगा। अपनी पिछली रूतियों 
में तो प्रवाह बढ़ाने के लिये वहू पद के 'अन्त में सद्दायक क्रिया, सर्वनाम, और संबन्ध- 
खूचक शब्दों का भी प्रयोग करने लगा। शेक्सपिश्वर के प्रारम्भिक नाटकों में ऐसा 
भी देखा गया दे कि या तो पान्न विस्तारपृ्वक कथन करतें हूँ या वे जल्दी-जल्दी 
बोलते दूँ और प्रत्येक पान्न का फथन एक पूरे पद॑ं का होता है | यद्द ज्यवहार शीघ्र 
छूट गया ओर, -पर्याप्त विस्तार. के कथन व्यवह्नत द्वोने लगे। एक और रोचक 
परिवर्तन उसकी पदयोजना में आया। वह था पद का ही जहाँ-तद्दाँ वदल देना | 
पंचगणात्मक पद्‌ की जगह . पड्गणात्मक पद का प्रयोग बढ़ता गया और कहीं- 
कहीं तो एक -पद दो पात्रों में वैंटने लगा यदि पहला पात्र अपने कथन का 
अंतिम भाग द्विगणात्मक पद में समाप्त करता है तो आगासी पात्र अपना कथन 
ब्रिगणात्मक पद से आरम्भ करता है | शेक्सपिञ्र की .पद्योजना का यह्‌ विकास 
. टसकी क्ृतियों के क्रमिक-प्रवाह को निर्धारित करने. में बड़ा सहायक साबित हुआ 
है। शेक्सपिश्वर की निर्माठ-पअतिभा, का विकास भी इस सम्वन्ध.में उपना ही 
. सहायक सिद्ध हुआ है। मिडिल्टन मरे ने अपनी 'शेक्सपिअर” त्ञामक पुस्तक, में 
यह सिद्ध किया है कि कवि के विचारों और अनन्‍्तर्वेगों में पदिले विभाजन था। 
. इसके अनन्तर विचारों और 'अन्त्वेंगों का एकीकरग्य कल्पना की अनात्मचेतन 
स्वयं-प्रदृति से हुआ ।'उदाइरणाथे, 'हैनरी द्‌ सिक्स्‍्थ', 'रिचाड घ्‌ थड़, और 'द्‌ 
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हू जैन्टिलमैन ऑक वैरोना? असहज रूपकों और वाग्मितापूर्ण कथर्नों से भरे परे 
हैं; स्वजन्य जीवों और घटनाओं से अपनी 'अन्तरात्मा का सायुज्य करने में कति 
असमर्थ था, वह उनका साक्षी सा बना रहता था, उनमें विल्ीन नहीं हो पाला 
था। पीटर एलेक्जेस्डर शेक्सपिञश्रर के इस रचनाकाल को रोमन शंली से प्रभा- 
बित मानता है| इस काल में कवि ने नाटकीय घटनाएँ रोमन अथवा भिदेन के 
अद्ध पौराणिक इतिद्ास से लीं, और अपने पात्रों फी रचना इन्हीं घटनाओं के 
आधार पर. कीं। जैसे-जैसे उसकी प्रतिभा का विकास हुआ चैसे-वंसे असहज- 
रूपक सहज होते गये और वाम्मितापूर्ण कथन स्वाभाविक छोते गये। 
धीरे-धीरे. काव्य और नाटक का ऐसा सामझस्य हुआ कि सजीव पात्रों और 
विश्वास्थ घटनाओं की सृष्टि हुई और समस्त क्ृन्निमता लुप्त हों गई। 
इसी तरह नाटकीय हन्द्द-निरूवण धीरे-धीरे आध्यात्मिक गद्दराई पाता गया | नाटक 
में परिरिथिति और पात्र में इन्द्र होता है । जब पात्र परिस्थिति पर विजय पा लेता 
है तो हास्य ( कोमेडी ) की रूष्टि होती हे और जब परिस्थिति पात्र को 
परास्त कर देती है तो करुण ( ट्रैजेडी ) की रूष्टि होती है । यह इन्द्र शेक्सपिश्रर 
के हास्य, में पहले तो कायिक स्तर पर है, फिर शत्ेः शर्में: नैतिक और आध्या- 
त्मिक स्तर पर आ जाता है | शेक्सपिश्वर के पिछले हास्यों में नायिका हन्द्र को 
आंशा, श्रद्धा, और भम से अपने सुख में परिणत कर लेती है। ऐतिहासिक 
नाटकों में शेक्सपिअर पहले मानव-संघप का प्रदर्शन करता था। धीरे-धीरे उसे 
ऐतिहासिक घटनाओं में संवेगों को संभवनीयता का आभास हुआ ओर मानवीय 
समस्याओं में सावभोमिक समस्याएँ और सांसारिक,योजनाओं में घिश्व-योजनाएँ 
प्रतिबिधित देखने त्वगा | इसी तरह करुण इन्द्र में परिस्थिति के अपार बल से 
परास्त नायक को व्यथित देखकर धीरे-धीरे उसकी अन्तरात्मा ऐसी प्रभावित हुई 
कि बह जीवन ओर भाग्य के गृ ढृतम रहस्यों तक पहुँच गया। 
+ भारत में अंतरंग परीक्षा तो ग्रायः अंथके से, रहस्य, सथितार्थ, और पेय 
ढेढ़ निकालने तक सीमित रही है | ग्रन्थ का काल-निशेय बहिरंग परीक्षा से किया 
जाता हे | इस उह्दं श्य से यह देखा जाता है कि ग्रन्थ की भाषा की ऐतिहासिक 
दशा कैसी है। उसमें किन-किन मतों, घटनाओं, और व्यक्तियों का ज्ल्लेख हे | 
उसमें व्यक्त विचार स्वतन्त्र हैं, अथवा बाहर से लिये गये हैं; और यदि बाहर से 
लिये गये हूँ तो कहाँ से | एसमें लेखक की शी ग्रौद़ है अथवा अप्रौढ़ | इस प्रकार 
'सगवद्गीता? के आपे -प्रयोगों पर ध्यान जाने से कुछ आधुनिक पंडितों का 
अलुमान दे कि गीता' की रचना ईसा से कई सौ वप पहिले हुई होगी। क्‍योंकि 
“गीता? में नास्तिक मत का डल्लेख है, कुछ पंडित समभते हैं कि “गीता? बौद्ध घर्स 
के पीछे लिखी गई होगी। युद्ध ज्लेत्र में सारी 'गीता' सुनाना असंभव सी बात है; 
श्रीकृष्ण ने थोड़े से श्लोकों का भावार्थ अर्जुन से कह दिया होगा, और वे 
दी श्लोक पीछे से विस्तार पा गये होंगे। 'गीता? में 'अऋह्यसूतछः का भी उल्लेख है, 
इसलिये'गीता"त्रह्मसृत्र'के बाद बनी होगी । परन्तु क्योंकि शह्यसूतर' में कई जगह 
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शीता' का आधार लिया गया है “गीता? बद्यसूत्रः के पहिले ही का अन्ध होगा 
हा का नहीं। ऐसे विचार गीता' का रचना-काल स्थिर करने में संहायक 
हे हें ई ४ की 


पुलसीदासं की रचनाओं का काले-क्रम विद्दानों ने अपने-अपने विचारों के 
अलुसार भिन्न-भिन्न दिया है | तुलसीदास की रचंनाओं में आठ तो प्रवन्ध- 
ग्न्‍न्थ हैं और पाँच संग्रह-अंथ हैं ।'इंनसें से चार प्रवन्ध-मन्थों का काल स्वयं 
तुलसीदास ने दे दिया[है। 'रामाज्ञा भश्न? में सं० १६२१, “रामचरितमानस? - में 
सं०१६३९, 'सतसई' में सं० १६४१ और, 'पावतीमंगल? में सं० १६४३ दिए हुए हैं। - 
डा०, भाताप्रसाद गुप्त ने अपने -डी० लिट,० के निवंध ठुलसीदासं में छंद- 
योजना, वक्ता-श्रोता-परंपरा तथा.कथावस्तु के मूलभूत आधारों की दृष्टि से राम- 
खरितमानस”, का विश्लेपण करके यह ,सिद्ध किया है कि .मंथ का जो स्वरूप 
अब हमारे सामने है वह कम से कस तीन विभिन्‍न प्रयासों का परिणाम है। 
गनन्‍्धथ भर में कुछ अंश एसे हैं जो कथा-क्रम में परस्पर घनिष्ठ 'संबंध' रखते हूँ 
ओऔर अन्य अँशों से इतने भसिन्‍न जोन पड़ते हूँ कि उनमें .विभाजक : रेखाएँ सर- 
लता .से खींची जा सकती ह।डा० गुप्त का विचार है कि प्रथम /प्रयास में 
वालकांड का उत्तराद और अयोध्याकांड संपू् लिखा गया था। हवितीय प्रयास 
में पहले चालकांड की प्रथम. पेंतीस चौपाइयों को छोड़कर लगभग . शेष सभी 
चौपाइयों की रचना हुई, फिर अरण्य कांड और किप्किधाकांड की रचना होकर 
क्रमशः सुद्रकांड, लंकाकांड, और उत्तरकांड के अधिकांश लिखे गए होंगे। 
तीसरे ओर अंतिम प्रयास में वालकांड की पहली पेतीस चीपाइयाँ जोड़ 
कर सारे भनन्‍्थ को अन्तिम रूप देने के लिये पहले के आकार में कुछ घटा- 
बढ़ीकी गई होगी।' न 5 ० हे 

शेप ऐसे ग्रंथों का जिनसें कवि ने किसी तिथि का स्पष्ट जल्लेख नंहीं 
किया है रचंना-काल निर्धारित करने के लिए उन्होंने अपने उपयुक्त निरब॑ंधं- 
अंथ में विभिन्‍न युक्तियों का आश्रय लिया है। छुछ रचनाओं के निर्माणं-काल का 
अनुमान उन्‍होंने ज्योतिप-संबंधी उल्ले खों अथवा तत्कालीन ऐतिहासिक वृत्तों के 
विवरणों से लगाया है | उदांहरण के लिए 'दोद्दावल्ी? में रुद्रंवीसी का ज्लेख है 
जो गणना. से सं० १६४६ से सं० १६७६ तक के वीच॑ पड़ती है। 'कवितावली” 
इसी प्रकार रुद्रवीसी के अतिरिक्त मीन के शनि का जल्लेख.है, जो ज्योतिष के 
अनुसार सं० १६६६ तथा सं० १६७१ के बीच में घटित होता 'है। इसके 
अतिरिक्त विभिन्‍न रचनाओं की प्राचीनत्स हस्तलिखित प्रतियों में दी हुई 
तिथियों, विपय-निर्वाह और शेली के अध्ययन के सहारे तंथा अन्य अनेक 
दृष्टियों से प्रत्येक रचना - का विश्लेषण करके उन्होंने कालंक्रम तथा अवस्था- 
क्रम के अनुसार कवि की रचनाओं को निम्तलिखंत चार समहों में विभाजित 
किया है । (जैसा हम ऊपर देख चुके है 'रामाक्षांमश्न,' रामचरितमानंस' सतसई 
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तथा 'पारवेतीमंगल” के अतिरिक्त सभी अन्थों की तिथियाँ इस प्रकार केवल 
अनुमानसिद्ध हूँ ) :- 


अं. प्रारंभिक (सं० १६११-२४ ) 
(१) रामलला महछू. सं० १६११ अवस्था लगभग २२ वर्ष 


(२) वेणाग्यूसंदीपनी. सं० १६१४. , ? /”? रह ! 
(६) रामाज्ञाप्रश्त सं० १६२१ 7 2? . २१ 
आ. मध्यकालीन ( सं० १६२६--४५ ) । श 
(१९) जानकीमंगल सं० १६४०७ ४ ?”' १... उप 
, (२) रामचरितमानस * सं० १६३१ '. ” 7. धर !! 
(३) सतसई . सं० १६४१ '»१ 9. ४२ ” 
(४) पावतीमंगल सं० १६४३ 2 है! पुछ 2 
हू उत्तरकालीन ( सं० १६७६-६० ) । 
( 2 ) गीतावली सं० १६५३ छः 99 ६छ? 
(२) विनयपतन्निका सं० १६४५३ | ” 9. दे ? 
(३ ) कृप्णगोतावल्ली.. सं० श६४८ ै!.. ३ ६ २ 
£ई,  आंतिग ओर 'अपूर्ण ( सं० १६६१--८० ) 
(१) वरवा 


(२) दोहावली 
(३ ) कवितावल्ी ( इनभान बाहुक सहित ) 


पराठानीचक किसी क॒तिके आधारों का पता लगाता है। यह बड़ा सनोरंजक 
विपय £ कि शक्सपिशचर के 'देसिंग ऑफ द श्रो? का द्‌ टेमिंग ऑफ ए श्रो? से 
क्या सम्बन्ध दे । क्या पिछला नाटक पहले नाटक के आधार पर लिखित है 
था बढ एक पुराना साटक हैं जिसे शेक्सप्अर ने अपने द्वास्य के लिये 
पार शाप में अद्ृण किया। यह अध्ययन बड़ा गनोर॑जक है कि 'मैक्वैथ' में 
धर को न मौलिक है, कहां तक वह केवल इतिहास का प्रयोग करता 
आर कटा सके खद पीराणिक इतिहास, छालिं-शेड, और स्कॉटलेण्ड के मोलिक 
का ऋणी ६। यद्द भी बढ़ा रोचक दोगा कि शेक्सपिश्वर के 'हैम्लेट? 

पलक रम्ट, किडठ्नन हैेस्‍्लेंट', ओर जमंन। के अपरिप्कृत नाटक 'डर 
ऑगमाए से संबंध स्थापित किया जाय और पिछले नाटक के आलो 
पत्र संब्म्ध्द के चरित्र की हुस असंगत बात का स्पष्टीकरण 
2 उमाब से निराशाबादी होता छुश्रा क्‍यों पोलोनिश्चस के 
| 7 है वर्दा का मदेशन करता & । पाठालोीचक यद्द सी निश्चित करता 
| की आाविर कान ४; चोर यदि उसके निर्माता बहुत से दोखक तो यह 


डर 
लि ५९ 
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: निश्चित करना. है. कि प्रत्येक लेखक का उस संयुक्त -निर्माण में क्या भाग है। 
हमें हेन्सलो का . साक्ष्य प्राप्त हे ओर आधुनिक अनुसन्धान भी इस बात को 
पुष्ट करता है कि एलीजैचेथ के समय में एक ही नाटक के रचयिता तीन या चार 
हुआ करते थे। संयुक्त रचना स्वाभाविक सी बात थी। कारण. ये थे कि नये 
नाटकों की बड़ी माँग थी; प्रत्येक नादयशाल। अपना स्वतंत्र नाटककीप रखत्ती 
थी; कम्पनिओं में बड़ी होड़ रहती थी; ओर दशेकों की संख्या सीमित थी। यह 
बात अब सर्वेमान्य है कि शेक्सपिअर ने अपना जीवन पुराने नाटकों के पुननिर्मा ण 
से प्रारंभ किया और समकालीन नांटकंकारों के सहयोगी के रूप में समाप्त 
किया | फिर भी वंहुत दिनों तक संदेह के रहते हुए भी 'फ़र्ट फ्रोलियो? शेक्श- 
पिशर की प्रामाणिक अ्ंथावली सानी जाती थी | जे? एम० रोबटेसन का ही पहला 

 प्रगल्भ काय-था जब्र डसने इस प्रामाणिक अंथावली का विश्लेषण किया और 
कज्ञेपकों का निर्देश किया | शेक्सपिञ्वर के पाठ में बहुत से ऐसे अंश हैँ कि जिन 
को देख कर आलोचक लोग कह देते थे कि इसमें या तो शेक्सपिओर ने अपने 
पूवेवर्ती नाटककारों का अनुकरण किया है या वे कवि की अपरिपक्ब प्रतिभा के 
कारण निम्न श्रेणी के प्रतीत होते हैँ । परन्तु रोवटेसन ने अपनी बीद्धिक सक्ष्मता 
से यह दिखाया कि इन अँशों पर दूसरे लेखकों की लेखन-शेली की पूरी छाप है 
ओर यदि हम शेक्सपिअर का विश्लेषण न करें तो हम डसे अपमानित 
करने के अपराधी होंगे | रौबटेसन एक सूक्ष्मदर्शी पाठालोचक दै। एक शैली 
को दूसंरी शेली से पहचान लेने में बड़ा दक्ष है। शेक्सपिअर की ऋृतियों 
का और उसके समकालीन तथा पू्॑वर्ती लेखकों का उसे वड़ा सह्दी और 
विस्तृत ज्ञान है। तनिक से साहश्य के संक्रेत पर द्वी अन्य नाटककारों के 
समरूप उदाहारणों का उसे स्मरण हो जाता है। वस, पद्मात्मक असामान्यता, 
वाक्सरणि, और विचार-संबंधी विशेषताओं के आधार पर रौबटेसन यह 
निर्णय करता है कि टाइटस  एण्डोनीकस! पील, भ्रीन, किंड, और मार्लों का 
मिश्रित कास है। शेक्सपिअर तो केवल पुनर्निरीक्षण का उत्तरदायी है। 'टाइमन? 
में जो भाग शेक्सपिश्रर लिखित नहीं मालूम होता है वह चेपमैन लिखित है। 

उसका निर्णय रावटंसन यों करता है कि “टाइमन' में संसार पर दोपारोपण 
करने वाली अन्योक्तियाँ, कृत्रिस रूपक, और वाक्यरचना-संबंधी पद-शून्यताओं 
की भरमार है; और ये सव ऐव चेपमैन के हैं। 'टोयलस ओर क्रो सिडाः में भी 
जहाँ यूलीसिस के लम्वे-लम्बे कथन आते हैं वहाँ चेपमैन का' हीं हाथ मालूम 
होता दै क्‍योंकि चेपसैन अपने नाटकों में कायंगति को भूलंकर भ्रवंध-व्याख्याश्रों 
सें बिलीन हो जाता है। शेक्सपिअर के चौदद हास्यों में रोबरटसन .'ए मिड 
समर नाइटस ड्रीम” को द्वी उसका. पूरा लिखा हुआ सानता है यथ्पि डोवर 
विल्सन इसमें भी तीन भिन्न व्यक्तियो' की रचनाओ' का समन्वय समभता है | 
पुराती कृतियों में मिश्रित रचना तो है ही, इसके अतिरिक्त उनमें अनधिझृत 
क्षेपक भी हैँ। शेक्सपिअर स्वयं इस बात का संकेत करता है जब हैम्लेंद 


न 
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फरटे प्लेअर को 'द्‌ भरडर आफ गॉनजेगो' . में अपने हाथ की लिंखी 
हुई बारद या सोलह पंक्तियाँ मिला देने का आदेश देता है। इसी तरह 
'डॉक्टर फॉध्टस' में व और रोली के ज्षेपकों का समावेश है; ओर 'मैक्‍्बेथ' 
में कनिंधम के मतानुसार, मिडिल्टन और शायद रोली या जाजे चिल्किन्स 
के ज्षेपक हँ। स्वजनित रचना को क्षेपकों से अलग करना भी पाठालोचक 
का ही काम है| 


आलोचनात्मक वार्ताल्ञाप में एक ख्यातिप्राप्त आलोचक ने लेखक से कहा 
कि यदि हिन्दी से संस्कृत का इतिवृत्त निकाल दिया जाय तो हिन्दी का प्रबंध- 
काव्य करीब-करीत्र अस्तित्वहीन हो जाय | यद्यपि इस कथन में अत्युक्ति है, 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन काल से अब तक हिन्दी संस्क्रत की 
ऋणी रही है| इतिवत्त बाहर से लेने को प्रथा संसक्षत से ही चली आ रही है। 
कालिदास-कृत 'शहुन्तला? ओऔर हर्प-कृत 'नेपथ” की कथावस्तु महाभारत! से 
आई है, हिन्दी में 'भ्रमरगीत', 'सूर-सागर” और 'रास-पंचाध्यायी? का बस्तु- 
निर्वाचन भागवत! से हुआ है; 'रस्नाकर' ऋृत गंगावतरण' और हरिश्चन्द्र 
चाल्मीकीय 'रासायण” पर आधारित है और मैथिलीशरण कृत “जयद्रथ-बध' 
महाभारत! पर अवलम्बित है। तुलसीदास स्वयं स्वीकार करते हैं. कि उनकी 
'रामचरितमानस” पुराने ज्ञान का निष्कर्प है। उन्होंने वाल्मीकीय रामायण! 
अध्यात्म-रामायण', 'श्रीमद्भांगवत?, प्रसन्नराघव” और हलुमन्नाटक! का विशेष 
सहारा लिया। इनके अतिरिक्त अनेक संस्कृत अंथों के स्फुट श्लोकों के छाया- 
सुचाद भी उन्तकी रचना में मिलते हूँ।“रामचरितमानस” की लोकप्रियता के 
कारण इसके संस्करण वहुतायत से हुए, और सस्पादकंगण अपनी रुचि के 
अनुसार मंथ में क्षेकक खषेते गये। इन क्षेपकों का आलोचनात्मक अध्ययन बड़ा 
रोचक ई। 'योध्याकांढ के तापस-विपयंक क्षेपक को उुलभाना बड़ी कठिन 
समस्या का सामना करना है । यह क्लेपक शैली में तुलसीदास का सा मालस 
हवा है और समस्त प्रामाणिक प्तियो में मिलता सी है) परन्तु इससे कथो- 
प्रयाद में ककाचट पदती है, और एक रचना-कौशल-संबंधी नियम को भी यह 
भंग करता ६ । अयोध्या कांड में आम तौर से छंद पच्चीसचें दोहे के बाद आता 
5 और इस म्थल्न पर छंद छब्त्रीसवें दोहे के बाद है। अतः अधिक से 


आविफ यटी कहा जा सकता है कि यह असेग स्वतः कवि द्वारा ग्रंथ की समाप्ति 


पल अडरूनप ल्जः ई 
चुं4 


ऊखबर ध्खादा गया था |] 


7 डेप्य काम पाठ का ऐसा संशोधन करना है कि फिर से 
डा जाय। टस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आलोचक दस्तलिखित 
डिय का सदाग कया £ । दस साक्ष्य को आालोचक पाठक के सामने 


गि62 न] के खा ह :# म्यः प्राप्त ग्गाई व्क 
४ पकूषा काना हैं कि बद उन दिया को लिन पर पाठ आधारित 
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है भलीभाति समझ जाय और सम्पादक की निर्ण॑यात्मक पढ़ुता का डसे पूरा. 
भरोसा हो जाय | - 


: . जन्नीसवीं शताब्दी तंक सम्पादक सबसे अच्छी हस्तलिखित प्रति की खोज में 
रहता था। जब डसे ऐसी प्रेति मिल जाती थी, तो उसके आधार पंर वह पाठ का 
सनेसाना संशोधन कर डालता था । इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी ग्रति की शुद्धियों 
अथवा अशुद्धियों की कोई परीक्षा नहीं की जाती थी; और यद्यप्रि बहुत से टोज् 
सीधे पड़ जाते थे, बहुत से वेतुके भी जाते थे । सन्‌: १८४२ ई० -में काले ते#मैन 
ने “यू टेस्टामेन्ट' के संस्करण में पाठपरीक्षा की सुनिश्चित पद्धति पतिपादित 
की | इस पद्धति के अजुसार पहले पाठ की प्रतियों का पुननिरीक्षण, किया. जाता 
है, फिर पाठ की शुद्धि की जांती है। 

पहले सम्पादक जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ पा सकता है इकट्ठा करता 
, है.। उनकी तिथियों का अन्वेषण करता है । पतियों के पाठ-की कड़ी जाँच-करता 
. है। सूक्ष्म से स॒क्ष्म  मिटे हुए शब्दों, शून्य स्थानों, खरोंचे या दुबारा लिखे हुए 
: अक्तरों को ध्यान से देखता है। 
इस प्रकारं पाठांस्तरों की परीक्षा करता हुआ प्रतियों का संतुलन करता है। 
हंस्तलिखित .प्रतियाँ संतुलब के पश्चात्‌ कुछ एक कक्षा में, कुछ ' दूसरी कक्ता में, 
कुछ तीसरी कक्षा भें, और अन्य प्रतियाँ अन्य कक्षाओं में बेंट जाती हैं। हर एक 
कज्ञा की संतुलित प्रति हस्तलिखित असली भ्रति की नक्नल मानी जांती है| इन 
संतुलित प्रतियों का फिर वर्गीकरण होता है; और ऐसे वर्गीकरेंणों द्वारा मूल प्रति 
से उत्पन्न कल्पित वंशों को. अनुमान लगाते हुए, संपादक कवि की प्रति के पाठ तक 
. पहुँचने का प्रयास करता है। 

_.. 'कैन्टर्वरी टेल्स” की मूल प्रति इसी प्रकार निर्णीत हुई। यह पुस्तक सर से 
अधिक हस्तलिखितं प्रतियां में वर्तमान है, जिनमें से बहुत सी अपूर्ण हैँ। इन सम्तर 
में से केवल सात प्रतियाँ मुद्रित हुई हैँ, ओर इन सातें में से भी तीन प्रतियाँ बेकार 

हैं। चार. अच्छी प्रतियाँ एल्समेअर, कैम्त्रिज , हैज्ञवचट, और हञालियन श्रतियाँ 
है। इन चारों में से कैम्न्रिज, दैज्नवट, और हार्लियन प्तियाँ भी वहुत संतोषजनक 
नहीं हैं, परन्तु उनमें जहाँ-तहाँ पाठ श्रेष्ठतम हैं, जिनकी सहायता से 'चौप्ी प्रति, 
एल्समेअर प्रति, का पाठ ठीक किया गया है। एल्समेश्नर प्रति ही सर्वोत्तम प्रति 
है | इस प्रति में शब्दों की वर्णरचना- शुद्ध है, यही प्रति अत्यंत होशियारी. से 
संपादित :है; और इन दोनों गुणों के कारण यही -प्रति आजकल के सब संस्करणों 
के पाठ का आधार है। पुनर्निरीक्षण से आप्त मृलप्रतियों के 'कैन्टर्वेरी टेल्स! से 
भी अधिक सुन्द्र उदाहरण लैकमैन संपादित "न्यू टेस्टामेन्ट” रोविन्सन संपादित 
हैसीटस की 'जरमैनिकाः और.पैरी संपादित 'फेब्िल्स! हैं। ; 
मल पति को. पाकर उसका असली रूप निश्चित- करने के उद्दे श्यं से संपादक 
फिर उसकी परीक्षा करता है। वह प्रमाण से वतावा है कि मूल श्रति के वंशज 
फा०- ४ 


रद पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


किस प्रकार विक्ृत हो गये, कहाँ पाठ परिवर््धित है और कहाँ पाठ संक्षिप्त है; मूल 
प्रति रवयम्‌ कैसे अक्षरों में लिखी हुई थी, अक्षर छोठे थे या बड़े; मूल प्रति का विपय 
अथानुसार विभाजित हुआ था या सारा विषय अखण्ड लिखा हुआ था; क्‍या 
मल अति के हाशियों पर अथवा पंक्तियों के बीच में पाठाथ पर टीका-टिप्पणियाँ 


तो नहीं लिखी हुई थीं ? इस जाँच के बाद संपादक यह देखता है कि पाठ कहां 
मं।लिक और कहाँ अमी लिक है । 


मौलिक पाठ के निर्णय भें 'कठिनतर पाठ” का सिद्धान्त बड़ा सहायक होता 
है। नक़ल करने वाला साहश्य के आधार पर कठिन शब्द को आसान शब्द में 
चदल देता है। ऐसे मौके पर संपादक को बिना खटके कठिनतर पाठ ग्रहण करना 
साधारणत: उपयुक्त मानां गया है। उदाहरण के तौर पर बुक आऑफक कॉमन 
प्रेशसे' के प्रचलित पाठ “टिल डेथ अस छू पाट” को 'लीजिये। यहाँ डू पार्ट 
का पाठ नकल करने वाले ने विक्ृृत कर दिया है। असली पाठ डिपाटे है। 


नकल करने वाला डिपादे के प्राचीन अथ को नहीं. समझता था। पहले पार्ट 
के अथ में डिपाटे का प्रयोग होता था। 


कुछ 'अन्य उदाहरण डा० साताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित 'जायसी 
प्रंधावत्ी' से लीजिए । 'पद्मावत' के पेंवालीसवें दोहे की एक पंक्ति है 


गिरि पदार पब्तरे गहि पेलहिं | बिरिख उपारि भारि मुख भेलहिं। 


पच्चे' प्राकृत का शब्द है, जिसका अर्थ पर्वत! दोता है। शहद के इस प्राचीन 
रूप से अपरिचित होने के कारण लिपिकारों ने, यहाँ तक कि संपादकों ने भी 
इसका पाठ विकृवा कर दिया है | छुछ प्रतियों में 'पब्वे” के स्थनिं पर 'परबत” कुछ 
में परत! और करिसी-किसी में बिलकुल ही न समभने के कारण (स्ती! 
पाठ मिलते हैं। इसी प्रकार इसके अठत्तरवें दोहे की एक पंक्ति का निर्धारित 
पाद है: 

कटटूस पंशि खाघुक मसानवा | निठुर ते कद्दिअ जे पर मँसुखवा । 


शर्त मानवा' ( मानव ) मंमुखवा! ( मांस खाने वाले ) के ठीक अर्थों से 
शपरिदित होते के कारण लोगों ने इन शब्दों की बड़ी कपालक्रिया की है। 
पहु प्रानर्यो में इसके पाठ क्रमशः 'त्राधुक सन लावा? मँसुखाबा), कछ में 
पिधुक् माया; गाया! कुद्ध में का दकख जनाया), खाबा', और कछ 'न्य सें 
खुद मधाया। सवा मिलते हैँ; दो एक में तो 'खाधुक सन लावा! 

इुग अदा मी प्रेत सनाया' तक सिलसे &। पुनः इसी प्रकार उसके एक सौ 
ध्यपनई दाह ॥ एक घटित भें 'महनारगभा ( मंचनारभ ) के स्थान पर 'सथन 
ड7 २, ४ हम, नदों आरंभ, मदनामंथा, मदतारंगा आदि अनेक अमा- 
हज, हहलक्‍ राम रे 2 


या पिद्ुतियों का कारण यही है- कि श्रतिलिपि- 


7 की लिम्यन ये चेष्टा यागना ४ | 


'बहिष्कृत आलोचनाएँ श्७ 


इस पुननिरीक्षण द्वारा प्राप्त पाठ को भी मूल पाठ नहीं माना जायगा, और 'अब 
सम्पादक को यह देखना होगा कि पाठ कहाँ सत्य है और कहाँ असत्य; औंर 
जहाँ असत्य है, वहाँ वह्‌ उसे ठीक करे ।.यही संशोधन-क्रिया है । 


डब्ल्यू० डवृल्यू० श्रेग ने अपने 'प्रिन्सिपिल्स ऑफ़ एमेन्डेशनः नामक 
व्याख्यान के शुरू में कहा है कि संशोधन का केवल एक सिद्धान्त है, और वह 
यह है कि उसका कोई सिद्धान्त नहीं है। संशोधन बहुधा आकस्मिक सूझ है। 
प्षैक्वैथ' में फ्रटे फोलियो! का यह पाठ है 


आई डेयर डू आल देट से विकम ए मैन 
हू डेय्स नो मोर इज नन ।१ 


रो ने दूसरी पंक्ति में नो (70) की जगह छू (१9) पढ़ा और एक अक्षर 
बदलने से शेक्सपिअर के भाव को व्यक्त कर दिया। 'एन्टनी और क्लोपैट्रा' 
. फोलियो का पाठ यह है ै 


फार हिज़ वाडण्टी . «_ 
देयर वाज़ नो विष्टर इनःट; ऐन एन्टोनी इंट वाज 
देट गयू दि मोर बाई रीपिंग ।९ 


थियोवोल्ड ने 'ऐन एस्टोनी इट बाज” ( शा &परताणाए व: ७४४ ) की जगह 
पेन आटम दवाज़ ( 29 ध्याप्गा (४४५ ) पढ़ा, ओर एक निरथंक पाठ को 
सार्थक बना दिया। इसी प्रकार हेमलेट' में 'फ़ोलियो' पाठ था; .. 


फॉर .इफ दि सन त्रीड मैगॉट्स इन ए डेड- डॉग, वीइंग ए -गुड किसिंग 
कैरियन, - हैव यू ए डॉटर ?* 


वाबर्टन ने गुड ( 80०00 ) की जर्गृह गाँड ( 0००) पढ़ा। इस संशोधन पर 

जॉनसन ने वाबेर्टेन की आलोचन-शक्ति की बड़ी प्रशंसा की। जॉनसनं बाँसवेल की 

आलोचनात्मक प्रेरणा से भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जॉनसन ने वॉसवेल से 

सर मेकेन्जी की कृतियों की पद्दली पुस्तक में एक जगह गलती पाने के'लिये कहा । 

गयांश वह था जहां कहा गया है कि शेतान जवाब देता है 'इविन इन एंजिन्सः 
कप / 


"१, ह 8९ 00 थी शाह प्र४ए 7९९०९ & गाता, 
जात वद्वादलड ग्रठ०गराणाठ ३३ ग्रत्माट:.... ते 





डर पक गांड ऊपर, कम के 
प्फलर 8 0 पराग्राहण बारी, था। औैयाणाए 4६ फद्वछ 


वा हुएल्छ 6 गरए76. 27 7ढ्वछाए, 


3, एए0- गीप्रीढ एप छादटवे ाबहुुणंड 79 चेद्बते तठ8, >साएइ 8 800०व [्वंड्शंणहु 
-ढ्काांगा,--गिंबएड एप 3 पेक्ण्ड्रीय/ट: 


श्द पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


( €एशा व7 शाष्टाए८5 ) । मॉसवेल ने कट से इविन (००८४७ ) की जगह 
एवर ( ८ए० ) ओर एंजिन्स ( ८१87८४ ) की जगह एनिग्साज़ ( ८१ं8725 ) 
किया | जॉनसन ने विस्मय में कहा, 'महाशय, आप अंष्ठ आलोचक हैं.। यदि 


आप किसी पुराने अंथ में ऐसी पाठ-शुद्धि करते, तो आपके लिये यह एक बड़ी 
वात होती |? 


यद्यपि पाठ-शुद्धि किनन्‍्हीं स्पष्ट नियमों का पालन नहीं करती तो भी उसे 
विल्कुल घिना अटकल का टोल नहीं कह सकते। कभी-कभी ध्वनि-साहश्य ही 
से सम्पादक को संकेत सिल जाता है। उदाहरणाथ, 'मैक्वैथ” के 'फ्रोलियो! पाठ 
वेबाड़े ((४४ए७०7०) ने थियोबोल्ड को चीय्ड (४८४7०) का संकेत दिया। वीयर्ड 
( ४०॥0 ) एलीजेवेथ के काल में वेचाड (७०५७०्7०) के समान दो अंशों का 
माना जाता था, और दोनों शब्दों का उच्चारण एक सा ही था। जन सम्पादकों 
को जो 'फ़ोलियो? के वेवाडे ( ४०५५०7० ) पाठ का पोषण करते हैं कनिंधम यह्‌ 
उत्तर देता है कि शेक्सपिञर की जादुगरनियाँ वैसी ही थीं जैसी वे हॉलिन्शैड 
ओर विन्दरन में वर्णित हैँ, थी वीयड सिप्ट्से ( 772० "९४४१ अं80678 ) | इस 
तरह की दूसरी प्रसिद्ध पाठशुद्धि बुज्ञेन की है, जहाँ एक अक्षर का भी परिवर्तन 
नहीं करना पड़ा | फ्रॉस्टस' के सबसे पहले संस्करण का ऑनकेमियान (०7८क- 
7४०४ ) पाठ बाद के संस्करणों में ऐकोनोमी ( ०८००४०००५ ) प्रकट होता है । 
इस स्थल पर मनन करने से बुक्लेन को यह सूझा कि पाठ में कोई अशुद्धि नहीं 
£। यह वास्तव में अरिस्टॉटल का वाक्यांश 'ऑन कि मि आन? (०म 'स॑ कया 0ा 
अर्थात्‌, सत्‌ और असत्त्‌ ) है जिसे उसने अपनी एक रूति के नाम के लिए 
प्रयोग किया था। यहीं वाक्यांश अज्ञानवश साथ-साथ लिख गया। 

कभी-कभी कवि की पदयोजना सम्पादक को पा5-शुद्धि में सहायक होती है । 
(रिचिड द सेकिन्ड! में एक स्थल पर ऐसा पाठ है: ह 

द सेटिंग सन एणएड म्यूजिक ऐट द क्लोज़, ' 

एज द्‌ लास्ट टेस्ट ऑफ़ स्वीद्स इज़ स्वीटेस्ट लास्ट, 

रिट इन रिभस्टोन्स मोर दैन थिंग्स लांग पास्ट ।* 


रे प्रटंसन ने दूसरी पंक्षित में अंत के अर्द्ध-बिराम को हटा कर 'स्वीटेस्ट” (३७४८९(- 
०४९ ) के याद रख दिया और उस पंक्त का प्रवाह तीसरी पंक्ति में कर दिया, 
जिमसे लास्ट (।055 ) रिट (४४४४६) का क्रियाविशेषण हो गया। इस प्रकार 
गासावश्वर का लय आर उसका भाव दोनों टीक हो जाते हैं। 'फ़ोलियो के 
मतुसार छास्ट (०9) को स्वीटेस्ट (5५६४८८४८४० से संवन्धित करने में पुनरुक्ति 





हक 6 हहहि | दड मेश्ते शाधध्ए का छाह ८605८, 
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दाप आ जाता हैं, क्योंकि लास्ट (]955 ) का भाव स्वीटेस्ट (5७८८(८४ ) में 
उपस्थित है। छुछ संपादक 'फ्रोलियो? पाठ की रक्षा इस अनुमान पर करते 
हूँ कि शेक्सपिश्वर इस समय पदयोजना में अथंघटित था और प्रवादिव पंक्तियाँ 
नहीं लिखता था| यह अनुमान निराघार है।। | 

फभी-फभी असंग से पाठ-शद्धि की सूचना मिलती है, जैसे कि थियोवो6 
में 'मैक्यचैय' में शोल ( 5॥05] ) के स्थान में रकूल (5०)००! ) से पाठ-शद्धि 
फी है। फिर भी फेवल प्रेरणा ही ठीक पाठ शद्धि फे लिए काफ़ी नहीं है। जिस 

६ या लिन शब्दों से पाठ-शुद्धि की जाय वे विकृत पाठ की भलीभॉति स्पष्ट 
फर दे" । जॉनसन फे 'सिजानस? का १६१६ के 'क्रोलियो? से आगे यह 
पाठ था ; 


द्विज्ष स्माइल इस्त मोर देन ए'र पोयेट्स फेन्ड 

आँक ब्लिस, एण्ड शेंढ्स, नेक्टार ।* 
रोवट्सन का विचार है कि यथास्थित पाठ फे अनुसार अर्थ और वत्त दोनों 
असम्भव हैं ओर शेडज्य, नेक्टार ( $॥90८5, 7८०४७० ) की जगद्द देवोज 
नेक्टार (000"5 74८८०) पढ़ने की योजना करता है। उन दिनों की अंग्रेज़ी 
फी लिपि में धत्र! और कफ! का 8॥' और (४? पढ़ा जानता यढ़ा आसान था । 
पाठालाचक को किसी विशेष काल की प्रचलित लिपि-शैलियाँ परखने में बढ़ी 
होशियारी धोनी श्रावश्यक है। 'दैनरी द फिफ़्थ' में जहाँ मिसिज क्विकली 
फ़ाल्सटाफ़ की मत्यु का वर्णन करती दे वहाँ पाठ है, 'एरड ए टेब्ल आँक्त ग्रीन 
लडस! (870 3 ६४7] ० 87८८7 47005) इस पाठ के लिये थियोवोल्ड 
की पाठ-शुद्धि, 'एएंड ए वैबल्ड आफ्र मीन फील्डस? (वात 2 छवञीव्त ० 
शट्टा 0095) सर्वंसान्य है। शेक्सपिशर ने कई जगह वह के लिये अ 
४) का प्रयोग किया है और उस ससय की लिपि शैली में “9900” आसानी 

से टेब्ल (४00? -पढ्म जा. सकता था। 
डोवर विल्सन संपादकीय फाम बड़ी ईमानदारी से करता है। संशोधन करने 
से पदल्ले पाठ की पुरानी सब श्रतियों का निरीक्षण अच्छी तरह कर लेता है। 
हैमलेट के स्वगतवचन में 'फ्ोलियो' का पाठ द्व, ह सौलिड फ्लेश! (६००, 
क्‍00 5०6 76४) ) है और हमलेट के पहले दोनों 'क्वा्टी' में सौलिड (50॥6) 
फे स्थान में सेलीड (59!7८०) पाठ है। क्‍योंकि दूसरे 'क्वार्टा' में एक जगह 
* सलीज ($7॥08) के वजाय सैलीज़ (5»]॥2८५) .का पाठ म॒द्वित है, यह अनुमान 
होता है कि दोनों क्‍्वाटो में सलीड ( 5०]॥८० ) के बजाय सेलीड (5शाांट्त ) 
छप गया है। बस शुद्ध पाठ सलीड (500०0) बैठता है ओर सलीड (४णॉ॥८०) 
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का 'कर्ट फ़ोलियो' के संपादकों ने सौलिड (४0४0) कर दिया। नीचे वाले 
उदाहरण में पोलोनिअस के एक कथन में 'फ़ोलियो का पाठ यह है: 

हैजुर्ड सो नीअर अस ऐज् डथ आवर्ली श्रो 

आडट ऑफ हिज ल्यूनसीज ।* 
ल्यनेसीजु (79०८४) की जगह डोवर विल्सन त्रोल्स (70५78) पढ़ने का 
प्रस्ताव करता है क्योंकि 'क्वार्टा! में पाठ त्राउज्‌ (9०७८४) है। एक ओर 
दूसरे उदाहरण में 'फोलियो' पाठ यह है : 

आर ऑफ अ मोस्ट सिलैक्ट एण्ड जैनेरस चीफ इन दैट ।९ 


आफ ए (० ०) पाठ की पुष्टि दोनों क्‍्वार्टो करते हैँ। परन्तु डोवर विल्सन 
का खयाल है कि यहाँ असली पाठ आँफिन (०६८०) था और अक्षर जोड़ने 
चाले ने इसे आफू ए (०१७) कर दिया । रूप-सादश्य और वृत्त-विचार से 
ऑँफिन (०१८०) का पाठ बिल्कुल ठीक पड़ता है। संपादन-का्य में डोवर 
विल्सन की निष्पक्षता सराहनीय है। संपादक को ऐसे विचारों से पथश्रप्ट 
नद्दोना चाहिये कि अमुक पाठ सुगम होगा अथवा श्रवणप्रिय होगा अथवा 
भाव में सुन्दर होगा । जद्ाँ पर पाठ अशुद्ध हे वहाँ पर सम्पादक का कार्य 
सुधार नहीं बल्कि वास्तविक पाठ का प्रत्यानयन है.। 'मेक्बेथ' के प्रथम अंक 
में रोस फे कथन में यह पाठ हे : हि 
ऐज्‌ थिक ऐज देल 

फेन पोस्ट विद पोस्ट एण्ड एव्रीवन डिड बीयर 

दाइ प्रेजेज इन द्विजु किंगडम्स ग्रेट डिफ़ेन्स ।3 
यहाँ कैन (०४७४) का संशोधन रो केम (८४४7०) करता है। यह साननीय 
है । परन्तु उसका ठेल (+&0०) के स्थान में देल (0)) पढ़ना माननीय नहीं, 
क्योंकि ठेल ((४०) से उतना ही संतोपजनक अथ निकलता है जितना देल 
(ण) से । 'ट्रॉयलस एएड क्र सिडा? में 'फेलियो' पाठ के अनुसार क्रेसिडा 
कटनी है : 

सी, सी, योर साइलेन्स 
कम्मिंग इन ठम्बनेस | ४ 


हक ऑिनविलजा पलजजनन जन जटान न++>नन्‍नननतनच++ न | 
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पोप यहाँ कमिन्न (०णगाओंगहड.) के स्थान में कनिज्न ( ८प्मापग ) पढ़ता 
हैं। यह व्यर्थ है। कमिन्न (००धायांगर४): शेक्सपिञअर के समय में “कपटी' और 
दीठ! के अर्थ में प्रयोग किया जाता था । 'टवेल्फ्थ नाइट' में कैप्टिन का 
कथन है फू । हर 
फॉर हूजु. डीयर लव॒-. - * ह 
देसेशी.हैथ एञ्म्यो्ड द साइट... .. , 
एण्ड कम्पनी आफ मेन | 52३ गा 

यहां न.तो लच (0५८) के लिये: बॉकर-कां संशोधन लॉक (055- ग्राह्म 
है और-न हैन्मर का: साइंट. एण्ड कम्पनी (287६ उ7व ८०2४१) के लिये 
संशोधन कंम्पनी एएड साइट (ए०7फुं४०४ ४०० अ87)- मां है। कारण यह 
है कि यथारस्थित पाठ सुवोध है।. .. 

परन्तु हंस्तलिखित पांठ को सुब्रोध' होना भी इस बात्त का निश्चय नहीं कि 
. पाठ अन्यथकार सम्प्तत है। आर० डवल्य० चेपर्रेन इसके परिपोपण में जॉनसमन 
के 'जंरती दू द्‌ वैस््रन आइलेन्ड्ज” से दो उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहला गय्यांश 
इस प्रकार छुपा-है ; 6४ ४ 4 

ड हिसामे . पाठ आफ द हाइलेण्ड्स, कुछ गिव नो रीजनेबिल अकेजन 
आफ कम्प्लेण्ट । एमत्री गवर्नमेण्ट मरट थी एलाउड द्‌ पाचर ऑफ टेकिंग अवे दें 
: द्वीजन देट इज लिए देड अरेस्ट. इक 5 ५... *«+ ० 7 

यहाँ पर ट्रीजुन (४८४४०7) पाठ सुवोध है, परंन्तु यह जॉनसन का प्रयुक्त 
शब्द्‌ प्रतीव नहीं होता; 'चेपमेन की राय में जॉनसर्न का शब्द बैपन (७८207) 
था जॉनसन; के; द्ाथ की .-लिखावद में चेप॒न - (५४०४००7) आसानी से ट्रीजन 
((7८3807) पढ़ा जा सकता था। दूसरा गद्यांश इस,तरह छुपा है 

बालग्ट री सालीट्यूड- .बाज द मेट आठ आफ ओपिशियेशंन, वाई छिच 
ऋषश्म्स वेयर एफ़ेरड ऐण्ड कान्शेन्स बाज अपीज्ड |३. 

यहाँ चैपसैन का विचार: है कि जॉनसन से ऐक्ट आफ ओपिशिरशन 

- (०८६ ठ४0०धं०7०) लिखा.>था:न कि शआंद ऑफ होपिशिएशन (7४ ० 
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770०/४४४०४) क्योंकि एकांतवास को वह कला नहीं कह सकता था। 


उसका कहना हैकि सी (०) में आर (7 ) की भ्रांति होना बड़ी साधारण 
सी बात है । 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि पाठ नक़ल करने धालों और संपादकों द्वारा 
विक्रत और भ्रप्ट होता है और विकृत और अष्ट, अज्ञानवश ही नहीं परन्तु 
दुरुपयुक्त-ल्ञानवश भी होता है। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' अबधी भाषा 
में लिखा था और उसी भाषा के शब्द, वाक्यरचना-सस्वन्धी नियमों. ओर मुहा- 
वरों का भ्रयोग किया था। उनके बहुत से शब्द अद्धेतत्सम हैँ। उन्‍हें नक़त्त 
करने वालों ने और संपादकों ने तत्सम कर दिया है; जैसे स्र्‌ ति को श्र्‌ ति, मद्देस 
को महेश, बरखा को वर्षो, कारन को कारण, जोनि को योनि, जस को यश, 
दूसरथ को दशरथ ओर कौसल्या को फोशल्या । प्राचीनता की रक्षा बहुत कम 


प्रतित्ञपिकारों और संपादकों ने की है । इस तरह की पाठ-शुद्धि ज्ञान के दुरुपयोग 
से हुई है । 


नीचे 'रामचरितसानस” तथा 'पद्मावत' से कुछ स्थत्न दिये जाते हैं, 
ओर उनके स्थक्षें पर पाठ-निर्धारण के अन्य सिद्धान्त स्पष्ठ किये जाते हैं। 


ये सभी उदाहरण ठा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित उक्त दोनों भन्‍्थों से 
दिये गये हैं । 


'रामचरितमानस” की सं० १७२१ वाली ऊपर बताई गई प्रति में बालकांड 
की एक चीपाई का पाठ है ; * 


हंसहिं बक गादुर चात्तक ही । हंसहिं मक्लिन खल ब्रिमल बतकही।| ' 
शेप प्रतियों में 'गादुर' के स्थान पर 'दादुर! पाठ मिलता है। 'हंस” से 
तुजञना के लिए जिस अकार पछ्षिवर्य से 'बक! लिया गया है उसी' प्रकार 'चातकः 
बी) तुलना के लिए पक्षिवर्ग के “गादुर', अर्थात “चमगादर! का लिया जाना समी- 
चीन जान पढ़ता है। 'चातक' शोर 'गादुर! की परस्पर विपरीत रहन-सद्दन और 
आचरण प्रसिद्ध है: चातक मरते समय तक अपनी चोंच ऊपर आकाश की 
भार उठाए रहता है, उसकी वृत्ति ऊध्वेंमुखी रहती है; और गादुर सदैव 
अपना मुंद्द नीचे की ओर लटकाए रहता है, उसकी वत्ति इसीलिये अधोमुखी 
गानी जाती ६ै। घातक! ओर ददाहुर! में इस प्रकार की समानता और 
28280 3460 न में यही दे कि दोनों वा के जत्न से सुखी 
० हम रहते हैं, और विपमता यह है कि चातक की 


आर और दाटर की कृकश ॥ 
5 आल श होती है। इस मकर गादुर? पाठ ही 
सविक् समीचीन है" रीती है। इस मकर गादुर? पाठ दे 


जद 5 एक अन्य चौपाई का सामान्य पाठ है: 
जी क थ पाद-+-- ब्ड्भी खुदाई । सरस राग वाजहिं सहनाई | 
हु 6 ० गत ५ साम्य 


बाइडफ्ान मे का पाठ?, माय १ ) ४० ३१ 
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'भेरि! के स्थान पर छक्‍्कनलाल की प्रति का पाठ 'चीन” है। बीन के साथ 
मांक, डिंडिभी, और सहनाई जैसे शोर करने वाले वाजे ग्रन्थ में कहीं नहीं 
आए हैं, यह तो भेरी के साथ ही मिलते हूँ । तुलनोय स्थल निम्नलिखित ह्वःः 


पीना वेनु संख घुनि द्वारा। २-३७-५ | 
वाजहिं ताल पखाउज़ बीना । ६-१-६। 
मामि भूदृंग संख सहनाई | भेरि ढोल डिंडिभी सुद्दाई | १-र६३-९ । 
सघुकर मुखर भेरि सहनाई। ३- , 
मुखहिं निसान बजाव्हि भेरी । ६-३६-१० | 
बाजहिं भरि नफीरि अपारा। ६-४१-३ | 
भेरि नफीरि वाज सहनाई। ६-७६-६ । 
बालकांड की एक और चौपाई लीजिये, जिसका सामान्य पाठ है; . 
. कर कुठारु मैं अकरुन कोई ु ह 
सं० १६६१ की प्रति में 'करः के स्थान पर 'खर? पाठ मिलता है | 'खर? पाठ 
से कुठार की स्थिति कद्दों है, अथवा वहू किसका ऊझुठार है, इस प्रश्न का. उत्तर 
नहीं मिलता, ओर श्रसंग में ही 'कर कुठारः का प्रयोग अन्येत्र भी मिलता है 
खर छुठारः का नहीं। यथा 
कटि मुनि बसन तून दुइ बाँधे । धनु सर कर कुठार कल काँघे। १-२६७-४ 


इसलिये 'करः? पाठ 'खर? की अपेक्षा अधिक आसंगिक और प्रयोगेसम्मत 
प्रतीत होता हैं |* 


अयोध्याकांड फी एक चीपाई का सामान्य पाठ है: 
केफेई भव तनु अनुरागे। पांवर प्रान अघाइ अभागे। 
सं० १७६२ की प्रति में 'पांचर? के स्थान पर पावन? पाठ आंता है । अन्यत्र 
भी इस प्रकार के प्रसंग में 'पांचर” शब्द ही आया दै, जेसे 
असेड वचन . कठोर सुनि जा न हृदय .विलगान । 
तो प्रभु विषम बियोग दुख सहिहृहिं :पांवर प्रान | २-६७ 
ओर 'पांवरः का यहद्द प्रयोग प्रानः की ही साँति जीवः, नर! आदि समानार्थी 
प्रयोगों के साथ भी मिलता है, इसलिये डसकी संसीचीनता प्रकट है। किंतु 
पावन! का अ्योग कहीं भी प्रान! या उसके समानाथियों के विशेषण रूप में 
नहीं हुआ है, इसलिए बह प्रयोगसम्म्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रान तन 


शक की पल आन था लत न अल आओ >ज कल 33० बल 
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अनुरागे कहे गए हैँ, इसलिए उसका 'पांवररे. होना ही अधिक युक्तियुक्त है, 
पावन होना नहीं। 


अयोध्याकांड की ही एक दूसरी चौपाई का साक्षान्य पाठ है: 
चंदिनि कर कि चंडकर चोरी । 


छक्‍्कनलाल की अति में “चंडकरः के स्थान पर “चंद्करः पाठ है। “चंदुकर चोरी? 
का अथे होगा “चंद्रमा की चोरी” किंतु इस प्रकार के अर्थ के लिए 'कर? के स्थान 
पर कि या 'कइ? का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि “चोरी? स्लीलिंग है। इसलिए 
“चंदकर? पाठ शुद्ध नहीं है। “चंडकर चोरी में समास है, यथा नीचे के 'परत्रिय 
चोरीः में : रे 
हमहु सुनी छत परत्रिय खोरी। ६-२९-४ 


इसलिए उसमें यह अशुद्धि नहीं है। दूसरे. चंद की चोरी की अपेक्षा चंडकर, 
अर्थात, सूये की चोरी कुछ और असम्भव भी है, इसलिए प्रसंग में असम्भावना 
की ध्वनि के लिए वह उसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त भी है।* 


लंकाकांड की एक पंक्ति का सामान्य पाठ है; 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे | 
'ढारे? के स्थान पर कोदवराम वाली ग्रति में 'मारे? पाठ है। 'डारना? के प्रयोग 
४ 

“आयुध' कम के साथ अन्यत्र भी मिलते हैं: 

सक्ति सूल त्तरवारि कृपाना | अस्त्र सल्न कछुलिसायुध नाना। 

डारइ परसु परिध पापाना। लागेड घृष्टि करइ बहु बाना | 

६-७३-३२ 

सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। 

करि कोप श्री रघुतीर पर अगनित भिसाचर डारहीं | 
३«- ० हृ 
प्रभु तिलोकि सर सकहिं न डारी। ३-१६-१ 

अखा सस्प्र सब आयुध डारे। ६-५१-६ 

मारना! का प्रयोग एक मात्र बाण के साथ हुआ है: 

दस दस बिसिसय उर माम सारे | ३-२० 

गन भर पुनि सारा झर साही | ६-८३-७ 

सेब सन बान सारथी सारेसि । ६-६ १-१ * 


कद 
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हक एक चौपाई का पाठ कोदवराम की प्रति के अंतिरिक्त सब में इस 
प्रकार 


सुधा वचन नहिं ईस्वर कहई | 


कोदवरास की प्रति में 'मधा? के स्थान पर 'मृपा? पाठ है। “मृथा? -का प्रयोग 
'अ्सपूर्ण असत्य? के आशय में हुआ है ; | 
तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू | सुधा मान ससता मद बहहू | . 
हा ६-३७-५ 
मधा भेद जथपि क॒त साया । विज्ु हरि जाइ न कोटि उपाया । 
ड-उपझ-फ 


बचन के असंग में मृषा, अर्थात्त्‌ कूठ का ही प्रयोग मिलता है, और शिव के वचन 
के प्रसंग में भी वह मिलता है 


भुगिरा पुनि सपा न होई। १-४१-३ 
पुनि पति वचन सपा करि जाना १-५६-२ 
सोइ हम करबव न आन कछु वचन न सूपा हमार | १०१३२ 


दोइ न सपा देवरिसि भाषा-। ७-६८-० | 
इसलिए सपा? निश्चय ही अधिक प्रयोगसम्मत है ।* 
* कुछ उदाहरण डा० माताग्रसादगुप्त द्वारा संपादित 'जायसी-प्रन्धावली? से 
भी दिए जाते हैं। 
जैसा पहले कद्दा जा चुका है इस समय 'पद्मावत? की हरंतलिखित प्रतियाँ 
अधिकतर फ़ारसी या अरबी लिपियों में ही मिलती हें; साथ द्वी यह भी प्रमाणित 
हुआ है कि उक्त ग्रंथ की मूल प्रति देवनागरी लिपि में थी। इसलिए 'पद्मावत? 
में लिपि-संबन्धी अशुद्धियाँ दो प्रकार की मिलती हैं- पहली वे जो देवनागरी लिपि 
के दोपों के कारण घुस गई थीं, और दूसरी वे जो बाद सें फ़ारसी या अरबी लिपि 
के दोपों से पेदा हुई | लिपि-सम्वन्धी 'पद्मावत? के पाठ की इस विशेषता को ध्यान 
में रखते हुए 'रामचरितमानस' की तुलना में कहीं अधिक संशोधन-करिया डा० गुप्त 
. को पदमावतः? में करनी पड़ी है। 
४». भनोगरी लिपिजनित पाठ-विकृतियों के केवल दो उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं:-..:7 -. 
उंस समय की नागरी लिपि के 'ब” ओर व” में विशेष अंतर नहीं था| 
फलत: नांगरी लिपि में लिखी हुई मृल श्रति के डदू प्रतिलिपिकार प्रायः व! के 
लिए “ें? न लगाकर उद्‌ 'वाव' ही लगा दिया करते थे, जिसंसे उसका छच्चा- 
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रण 'व' या ओ-ओ? में परिवर्तित हो जाता था। 'पदमावत” की प्रायः समस्त 
प्रतियों में 'जबहिं?, 'तबहिं?, 'कबहुँ? के कमशः “जोहिं', 'तौहिं', 'कौहु ? में परिवर्तित 
हो जाने का यही रहस्य है। इसी प्रकार “भ' और “भ' के लेखन-साम्य के कारण 
जहाँ-जहाँ 'कुरुँ म” (कू्म, अर्थात्‌ कछुआ) शब्द होना चाहिये, वहाँ-वहाँ 'पद्सावत' 
की प्राय: समरत प्रतियों में 'कुरँम' पाठ पाया जाता है। इस प्रकार की विक्ृति ग्रंथ 
के नागरी मूल होने के कारण ही हुई है, ओर प्रकट है कि इस प्रकार के समस्त 
स्थलों पर संशोधन-क्रिया ही कवि के अभीष्ट पाठ को दे सकती थी। 


फ़ारसी या अरबी लिपि के कारण उत्पन्न हुई विकृततियाँ तो 'पद्मावत” की 
प्रतियों में हजारों पड़ी हैं। केवल निम्नलिखित उदाहरण पर्याप्त होगा । 


निर्धारित पाठ के एक सौ सत्तरहवें छुंद की अंतिम पंक्ति का पाठ है :- 
तेददि अरघानि भँवर सब लुबघे तजदिं न 'नींवी? बंध । 


एक श्रति में इस पंक्ति के दूसरे चरण का पाठ है, 'लुबधे तजहिं न तेहि सनमंध, 
एक दूसरी प्रति में 'बार बुध तरुनौ बंध? है, किसी प्रति में 'लुबुधे तजहिं न सोई वंध' 
है, तो किसी में 'लुबुधे तजहिं न ताकर रंध' है, किसी में “लुबुधे तजहिं न देई बंध 
है, तो दूसरी में “ठपद्दी नीमी बंध” है, किसी दूसरी प्रति में 'लुबुधे तजद्धिं न पीवी 
बंध! है तो अन्य में 'लुबुधे तजंहिं न तेहि सँग गंध” है, किसी में 'लुबुधे तजहिं न 
अपने वंध” है, तो फिसी में (तज्िं न तिन थे बंध” है, केवल एक प्रति में 'तजहिं 
न नीवी बंध” है | डा० गुप्त ने 'नीवी? वाले पाठ को ही प्रामाणिक माना है, क्‍योंकि 
प्रसंग-सम्मत होने के साथ एक मात्र वही ऐसा पाठ है जिसके डदू' लिपि में होने 
पर 'तरुनी', 'नीमी?, 'पीवी', 'तेवैग, आदि पाठ-विक्वतियाँ संभव हैं। 


उदू लिपि-जनित पाठ-विरृतियों के इस प्रकार के स्थलों पर भी प्रकट है कि 
संशोधन-क्रिया द्वी हमें कवि का अभीष्ट पाठ देने में सम हुई है। 


पाठ-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसंघान की सहायता से पाठालोचन ने निस्सन्देद्द 
साहित्य की बड़ी अमूल्य सेवा की है। यह पाठालोचकों के अश्रांत परिश्रम का ही 
फल द कि पुराने पाठ पश्चादागत पाठकों के लिये सुधोध हो गये हैं, चिशेपतया 
ऐसे पाठकों के लिये जिनमें आलोचना की क्षमता न थी । 'फ़ोलियो? में शेक्सपिश्रर 
का पाठ छिगना अशुद्ध और अव्यवस्थित था इसकी कल्पना हम तब कर सकते हैँ: 
तब दमादा ध्यान उन अनेक सम्पादकों पर जाता है जिन्होंने उसके पाठ को फोलियो 
की बिद्तियों और अविधियों से बचाया । फिर भी पाठालोचन एक निम्न श्रेणी 
$ आलोचना £ | पाठाज्ाचन पुस्तकों के निर्माण की तिथि निर्धारित करती है, 
इनके इतिप्रुत्ञ की खोज करती हे, वास्तविक लेखक को निश्चित करती है, और 
धरस्परागन अयुक्त विकत पाठों को शुद्ध करती है । पाठालोचन की ये समस्याएँ 
साहित्यालानन के छेत्र से बाहर हैं। साहित्यालाचन किसी पुस्तक का मूल्यांकन 
इब् मी गांसा के सिद्धान्तों के अनुसार करती है | 
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> 
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एतीयसः इसमें पुस्तक-परिचय ( अगरेजी, रिव्य ) का बहिप्फार करना चाहिये 
ययपि यहू धंधानिफ आालेचना अथवा पाठालाचन की तुलना में साहित्यालाचन 
धफ समीप एे। 


पुस्तफ-परिचय समाचारपत्र फे साथ आया | समाचार पत्नलेखन की उत्पत्ति 
सद्रणयंत्र से पएले हुई। अगिनफोर्ट भौर दूसरी मध्यकालीन लड़ाइयों के बाद जो 
परिपत्र (अंगरेजी, सरपयलर लेटर) भेजे जाते थे उनमें समाचारपत्र का पदला रूप 
फिलता हैं। समाचारपम्मन्लेखक फे व्यवसाय फी तिथि इसी दिन से है जिस दिन 
से पत्रवाएन संस्था फी स्थापना हुई । इससे पहले राजनीतिज्न खबर पाने के जरिये 
स्ववन्त्र भीर निजी रखते थे। उदादरणाथ, एलीज़वैथ फे समय में एसेक्‍्स बहुत 
से योग्य आदसी अपनी नोकरी में केवज्ष समाचार प्राप्ति फे लिये रखता था । ये 
आदमी जनता फे लिये नहटीं लिखते थे वरन्‌ अपने स्वामी फे लिए, वे उसके राज- 
नीतिफ उद्े श्यों फी पूर्ति में मदद करने फे लिये लिखते थे। धीरे-घोरे समाचार 
प्रसार फे लिये मद्रणयंत्र की सहायता की जाने लगी। राजचिद्रोद्दों के कारण १६२१ 
४६१५ तफ खबर घाने-जाने पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहा । १६४२ ई० से साप्ता- 
द्िक कोरेण्टा) में चेदेशिफ समाचार जनता को मिलने लग । ये समाचार प्रायः 
चैदेशिफ पत्रों से लिए जाते थे। अंग्रेज़ी पत्रजेखनकला फे विकास में इन्दीं पत्रों का 
पहला स्थान है। इनके पश्चात्‌ साप्ताहिक 'न्‍्यज॒चुक्स' निकलीं जिनमें रामकीय 
"भथयवा जनवा-सम्बन्धी सम्भचार रहते थे। “न्यूज़बुक्स' के बाद १६६४ ६० में 
अआॉक्सफोर्ट गन्नटः निकला । मडीमेन, एलस्ट्रेन्‍्लन, ओर हँनरी कफेआर बहुत दिनों 
तक समाचार पत्रिकाओं और समाचार पुस्तकों से समाचार वितरण करते रहे। 
१७०४ ४० में डेफो ने रिव्यू आफ द्‌ एफअरज्‌ आफ फ्रान्स! की स्थापना को | 
इसमें अंतर्राष्रीय नीति भर ज्यापार विपयक विचार रहते थे। परन्तु इसमें मर- 
क्यूरे स्केट्डल और एड्वाइस फ्रॉम द स्फेएडलस क्लब! एक ऐसा विभाग था जिसमें 
गपदाप और नेतिक आत्वोचना भी रहती थी | इसी विभाग में हमें सामयिक आलो 
चना आर पुस्तक-परिचय के अंकुर मिलते हैँ । १७१२ ३० में 'रिव्यू! का अन्त हो 
गया । ढेफो से स्टील को प्रेरणा मिली । स्टील ने १७०६ई०में 'द टैटलरः की नींव 
डाली । यह सामयिक पत्र सप्ताह में तीन चार निकलता था आर जनवरी १७११ 
भें इसका अन्त हो गया । इस पत्र ने सामयिक निवन्ध का विकास किया | 
अन-तर 'दरस्पक्टेटर! निकला जो एडीसन आर स्टील का संयुक्त काय था। एडी 
सन ने पहले ही 'टैटलर? में साहित्य पर कुछ आलोचनात्मक लेख निकाले थे। 
प्वैक्टेटर! ने एडीसन फी सादित्यालोचनात्मक लेखनी को और तेजी से अभ्य- 
सत कर दिया । मिल्टन के परेडाइजा लॉस्ट” पर एडीसन के लेख इस पत्र में नियम- 
बद्ध आलोचना के बड़े उत्क्प्ट उदाहरण ई । 'टंटलर” आर स्पेक्टेटर? इतने सद- 
प्रिय सिद्ध हुए और उनसे इतनी आय हुई कि इनके देखादेंखी वहुत से साहसी 
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लेखकों और सम्पादकों ने स्वतन्त्र अपनी-अपनी पत्निकाएँ निकालीं। 'द्‌ गार्जियन', 
(दि इंगलिशमैन','दि एग्जामीनर,” 'द जैन्टिलमैन्स मैगजीन, 'द्‌ चेम्पियन,! द्‌ वी,” 
८ फ्री थिकर,'द्‌ फीमेल स्पैक्टेटर' द रैम्बलर,' उदाहरणीय हैं.। इन नियतकालिक 
पत्रिकाओं को प्रसिद्ध लेखक अपने लेख भेजने लगे ओर इन्हीं के द्वारा अपने विचारों 
को साधारण जनता तक पहुँचाने लगे । “द्‌ जैन्टिलमेन्स मेगजीन' को छोड़ कर ये 
सब पत्रिकाएँ थोड़ें-थोड़े दिनों तक ही जीवित रहीं । जैसे ही उनके जन्म दाता लेखक 
उन्हें इस्तेमाल करना छोड़ देते थे, उनका अन्त हो जाता था। इन पत्रिकाओं की 
एक विशेषता स्मरणीय है। जैसे ही इनका निकलना प्रारम्भ हुआ था, १७१२ 
£० का स्टाम्प एक्ट लागू हो गया था। इसके कारण पत्र निकालने का खर्चा बढ़ 
गया था और पम्नसंचालक राजनैतिक दलों का सहारा लेने लगे थे । यह्द प्रदृति 
इतनी प्रबल दो गई थी कि पत्रिकाओं का जद्दे श्य राजनेतिक स्वार्थपरता को उन्नत 
करना हो गया था। इस प्रकार बुछ पत्रिकाएँ टोरी छवित में, कुछ पत्रिकाएँ हिग 
हित में, तथा झुछ पत्रिकाएँ हाईचचे हित में, ओर कुछ पत्रिकाएँ ईवेंजेलीकल हित 
में प्रकाशित होती रहीं। अठारदवीं शताब्दी के अन्त की ओर ओऔद्योगिक क्रान्ति 
का प्रभाव साहित्य रचनाओं के बाहुल्‍य में दृष्टिगत हुआ | अतएव इस बात की 
आवश्यकता जान पड्डी कि पत्रिकाएं और उनके सम्पादक साहित्यिक ओर वैज्ञा- 
निक विपयों में जनता के सस्तिष्क-नियंता बनें । इसी जद श्य से १८०२ ई० में “दि 
एडिन्त्रा रियू एण्ड क्रिटीकल जरनल' की स्थापना हुई। अठारहवीं शताब्दी की 
पत्रिकाओं में से 'द स्पैक्टेटर' और 'द्‌ रैम्बलरः पुराने साहित्य की परीक्षा उन 
परिवर्तित शास्त्रीय मानदण्डों से किया करते थे जो नवीन साहित्यिक कृतियों की विशे- 
पताओों से प्रभावित हो चुके थे वे शुद्ध आलोचना का प्रकाशन करते थे | “द्‌ 
एडिन्त्रा रिव्यू? ने भी ऐसे ही मानदरडों का अ्रयोग किया परन्तु अधिकतर उसने 
नई पुस्तकों की ही जाँच की । पुस्तकों के विवरण लंबे होते थे ओर देर से निक- 
लते थे। वे शुद्ध नहीं दूषित होते थे; या तो नये साहित्य की परीक्षा पुराने साहित्य 
पर अवलंबित नियमों से की जाती थी, या पुस्तक-परिचय के लेख असाहित्यिक 
पत्नपाता से अ्रब्द रहते थे। नाम-गोपन की प्रथा ने जो पुस्तक-परिचय में बड़ी प्रच- 
लिते थी एडिस्म्रा रिव्यू! की सबल व्यक्तित्व प्रदान किया । यह व्यक्तित्व राजनीति 
में द्िगपक्षीय था आर धर्म में ददारपक्षीय था । 'एडिन्त्रा रिव्यू' की यह विशेपता 
पुरानी पत्रिफाशों को राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं का अविच्छिन्न प्रसार 
£ । हटिन्या जियू' ऐसे लेखकों का जो राजनीति में टोरी और धार्मिक विचारों 
मे छटर दावे थदात्र था और उनकी रचनाओं की कुदप्टि से देखता था | “एडिन्जा 
रिव्यू का प्रतिक्रिया से १८६०६ ई० में “द क्यार्टरली रिव्यू! निकाला गया । डसका 
ड़ हस राजनविह्न तथा सुवार-सम्बन्धी धार्मिक सिद्धांतों के खतरे से राष्ट्र और धर्म 
&उ6द7 करना था। क्योंकि 'क्यार्टरली रिव्यू! धर्म सम्बन्धी विपयों में यथेप्ट 
हा हे ने मा क्षार गाजनीनतिक मामलों में यथेब्ट स्थितिपालक न था, अतः वह्द 
अधया 3 /5 मे चतार दि 
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प्रयाटरली रिव्यू' का प्रतियोगी द लम्दन मैगजीन! अस्तित्व में आया। जम्म पहले 
पहल रिब्यूः और 'मेंगजीनः घले वो उनमें चद्‌ अन्तर था कि 'रिव्यू! में साद्रित्व, 
इला, पिशान, राजनीति, समान ऐसे विषयों का समन्यय द्ोतों था। चद्द लेखकों 
आर गालमीतिशयों पे: सुण हर दाप अपने पाठकों फे सामने लाता था.। उसमें 
मीलिक लेगा फा. सगावेश नदी था। पद धायः लेखकों फी फ़ृतियों का परिचय 
आर एनकी समीक्षा ही दिया करता था। इसके विपरीत मंगजीन सब प्रकार के 
छदापता था । उसमें रिव्यू के तरह पुरतर्कों का परिचय और उनकी समीक्षा 
आर पालियामेन्ट थी बहसो के दाल तो रहते ही थे, और साथ ही साथ चह मौलिक 
लेख मी अफाहित करवा था । उप्तदा उदे श्य जनता को बाह्य जगत के व्यापारों से 
झमिश फरना भर अपनी भालोचना से पाठकों को प्रभावित फरना ही नथा किन्तु 
इसका सीरक्षन फरना भी था। रिव्यू और मेंंगजीन की ये विशेषताएँ अभी तक 
घली आा रही हैँ। उद्नीसर्थी शताब्दी के आदि फे रिव्यू और मैगजीन के आलो 
घनाताफ लक्षणों में दो घिशपताएँ पप्ट्य है। पहली विशेषता यहू है कि उनका 
ध्यान फलाकार फी फल्पना-शक्ति और छिसी रृश्य के सम्पादन की ओर 'आहृप्ट 
रहता है। . आधुनिक पुस्तक-परियय फे विपरीत वे रचना अ्रक्रिया से कोई 
प्रयोजन नदी रखते थे । ऐज्मलिट का कथन है. कि जो आआलोचक जनता के लिये 
लिखता है उसका फलात्मक साधनों से क्या प्रयोजन है । दूसरी विशेषता यह है. 
कि ये आलोपता में व्यक्तिगत आछ्षेपों, गाली-गरलोज, भर अंधाधुध कटाक्षों की 
भरमार फर देते थे। यधपि लॉकहद्ाार्ट और विल्सन में व्यक्तिगत बड़ा भेद था 
तथापि जब वे ऐसे लेखकों फी आलोचना करने बैठते थे जिंनसे उनके विचार नहीं 
मिलते थे तो वे दोनों ऐसे लेखकों फो कलंकित किए बिना नहीं मानते थे | पिछली 
शतारदी के चतुर्थ दशक में 'द टाइम्स” फे संपादक ने मैकोले फो बकबादी मैकोले 
कह फर दृपित फिया था। सण्डेः समाचारपत्रों फे परिचयदायकों से. डिकिन्स 
इतना दुखित हुआ कि उनके लेखकों को उसने मनुष्याकृति राक्षस कहना आरम्भ 
फर दिया । टनीसन भी पुस्तक-परिचय देने वालों के कटाज्षों से इतना भग्ताश हुश्ना 
कि वह देश छोड़ने तक को तैयार हो गया। धीरे-धीरे पुस्तक-परिचय में गाली 
गलीज की जगह शिप्टता , आने लगी। यह शिष्टाचार द एथेनिश्रम,” 'द सेटरडे 
रिव्यू” भौर 'द टाइस्स लिटरेरी सप्ठीमेन्टर के द्वारा आया | इनके पुस्तफ-परिचय देने 
बालों ने व्यक्तिगत आरोपों का- वष्िष्कार करके कृतियों की वस्तु और शेली-संबंधी 
लाभदायक खूचनाएँ पांठकों को दीं । दि 
पुस्तक-परिचय देने वाले का घर्म निश्चित करने में पुस्तक-परिचय का यह 
सूक्ष्म ऐतिहासिक चिवररं। सद्दायक होगा। .फ्रिलिण्ट का ,विचार है कि पुस्तक- 
, परिचय देनेवाला साहित्य व्यापार में एक व्यर्थ का अधिकारी है। उसे यह्‌ 
“सिथ्यामास रहता है फि बहू पुस्तक का यथेष्ट. परिचय दे रहा. है, जब कि सत्य 
तो यह है.कि यदि मंथ दार्शनिक है. .तो वह विचार-धारा की सूक्ष्मता को छोड़ 
»फर इधर-उधर की मंहत्वद्दीन बातें करने:लगता हे, और .यवि. पुस्तक साहित्यिक 
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होती है तो वह उसके हृदयग्राही लक्षणों को छोड़ कर शैल्ञी और वस्तु को 
नवीनता इत्यादि ऐसी बातें करने लगता है। दी० एस० इलियट आलोचक की 
पुस्तक-परिचय देने वाले से तुलना करता है। आलोचक तो एक ऐसा व्यक्ति 
है जो सब तरह का पर्याप्त ज्ञान रखता है, चाहे वह किसी विशेष विद्या का 
विशेषज्ञ न हो, और जो कला को केवल मनोरंजन ही का साधन नहीं सममता । 
परन्तु आधुनिक पुस्तक-परिचय देनेवाला तो केवल जीविका कमाने वाला 
जल्द्बाज़ कलाप्रेमी है। पुस्तक-परिचय में दायित्व और ध्यान की ही नहीं 
वरन्‌ सहानुभूति की भी कसी रही है। “द मन्थली रिव्यू” के संपादक ने कोलरिज 
के 'एन्शेन्ट मैरीनर! की असंगत, अशिक्षित, और बुद्धिदीन साडम्बर प्रबन्ध काव्य 
कहा है। 'एडिंत्रा रिव्यू ने बड्‌ सब्थ के 'एक्सकर्शन' को इन हाब्दों से निन्दित 
“किया, “यह पाठकों को कभी रुचिकर न होगा। पड़सवर्थ महोदय की दशा 
स्पष्ठत्तः नेराश्यपूर्ण है। उनका रोग असाध्य है और आलोचना की शक्ति से परे. 
हे।” 'क्वाटरली रिव्यू ने कीट्स की 'एण्डीसियन! की भत्सना करते हुए उसे * 
लन्दन की अशिक्षित शैली में लिखी हुई कविता बताया | इसी तरह “लैकबुड्ज्‌ 
मैगज़ीन' ने कीट्स फो काव्य-रचना छोड़कर फिर दवाखाना वापिस जाने की 
सलाह दी और वहाँ प्लास्टर, मरहमस, गोलियाँ, तथा अनुलेप के बक्‍सों को फिर 
से संभालने के लिए कहा | आरंभिक पुरतक-परिचय देने वालों के ऐसे निर्णयों 
पर दम आश्चर्यचकित रह जाते हैँ। परन्तु एक दूसरी दृष्टि से आधुनिक 
पुस्तक-परिचय भी आशाजनक नहीं है | पुस्तक परिचय देने वालों की 
संख्या बहुत यढ़ गई दे और एक ही कृति के तरह तरह के पुस्तक परिचय 
निकलते हैं. । यदि एक पुस्तक-परिचय देने वाला उसे श्रेष्ठतम रचना 
कहता है तो दूसरा उसे निरृष्टतम मानता है। इस श्रकार प्रशंसा दोष को 
काट देती है ओर दोप प्रशंसा को काट देता है, और चेचारा पाठक कृति के बारे 
में कोई सत नहीं बना सकता है। पुस्तक-परिचय अपने कार्य में विफल सी ही 
जान पदती है। सतविभिन्नता जो पुस्तक-परिचय को बेकार कर रही है, आलो- 
चनात्मक मानदुएड की अस्थिरता के कारण है। हैरल्‍ल्ड निकलसन पुस्तक-परिचय 
देने बाल का कत्तेत्य निश्चित करने के उद्देश्य से कद्दता है कि आलोचक दो 
त्रिधियों से चल सकता है। वह किसी ऋति को कला के अमर सानदण्डों से 
सम्त्नन्चित कर सकता हैं अथवा कृति की आलोचना पाठक की संस्कृति के स्तर से 
दे सकता ह । पुस्तक-परिचय देनेवाला इन्हीं दो . सीमाओं के बीच क्रियाशील हो 
रूकता ६ । €रल्ट निकलसन स्वयं बड़ा अभ्यस्त पुस्तक-परिचय देने वाला है। 
है 3 क्परचय का बह यद दाल देता दै। पुस्तकों का परिचय देते समय 
हक, अ आता करता हूँ । में इन्दें यह बता देना चाहता हूँ कि उनकी 
का र हा ध्म शक करना £ या क्यों नापसन्द करता हूँ | मेरा यह 
हक 20 ववोलाप से साथारण पाठक को उपयोगी सूचना मिल 
हाण #। वर्जीनिया छुल्द आधुनिक पुस्तक-परिचय देने बालों के अजुत्तर- 
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होती है तो वह उसके हृदयग्राही लक्षणों को छोड़ कर शैल्ञी और वस्तु को 
नवीनता इत्यादि ऐसी बातें करने लगता है। दी० एस० इलियट आलोचक की 
पुस्तक-परिचय देने वाले से तुलना करता है। आलोचक तो एक ऐसा व्यक्ति 
है जो सब तरह का पर्याप्त ज्ञान रखता है, चाहे वह किसी विशेष विद्या का 
विशेषज्ञ न हो, और जो कला को केवल मनोरंजन ही का साधन नहीं सममता । 
परन्तु आधुनिक पुस्तक-परिचय देनेवाला तो केवल जीविका कमाने वाला 
जल्द्बाज़ कलाप्रेमी है। पुस्तक-परिचय में दायित्व और ध्यान की ही नहीं 
वरन्‌ सहानुभूति की भी कसी रही है। “द मन्थली रिव्यू” के संपादक ने कोलरिज 
के 'एन्शेन्ट मैरीनर! की असंगत, अशिक्षित, और बुद्धिदीन साडम्बर प्रबन्ध काव्य 
कहा है। 'एडिंत्रा रिव्यू ने बड्‌ सब्थ के 'एक्सकर्शन' को इन हाब्दों से निन्दित 
“किया, “यह पाठकों को कभी रुचिकर न होगा। पड़सवर्थ महोदय की दशा 
स्पष्ठत्तः नेराश्यपूर्ण है। उनका रोग असाध्य है और आलोचना की शक्ति से परे. 
हे।” 'क्वाटरली रिव्यू ने कीट्स की 'एण्डीसियन! की भत्सना करते हुए उसे * 
लन्दन की अशिक्षित शैली में लिखी हुई कविता बताया | इसी तरह “लैकबुड्ज्‌ 
मैगज़ीन' ने कीट्स फो काव्य-रचना छोड़कर फिर दवाखाना वापिस जाने की 
सलाह दी और वहाँ प्लास्टर, मरहमस, गोलियाँ, तथा अनुलेप के बक्‍सों को फिर 
से संभालने के लिए कहा | आरंभिक पुरतक-परिचय देने वालों के ऐसे निर्णयों 
पर दम आश्चर्यचकित रह जाते हैँ। परन्तु एक दूसरी दृष्टि से आधुनिक 
पुस्तक-परिचय भी आशाजनक नहीं है | पुस्तक परिचय देने वालों की 
संख्या बहुत यढ़ गई दे और एक ही कृति के तरह तरह के पुस्तक परिचय 
निकलते हैं. । यदि एक पुस्तक-परिचय देने वाला उसे श्रेष्ठतम रचना 
कहता है तो दूसरा उसे निरृष्टतम मानता है। इस श्रकार प्रशंसा दोष को 
काट देती है ओर दोप प्रशंसा को काट देता है, और चेचारा पाठक कृति के बारे 
में कोई सत नहीं बना सकता है। पुस्तक-परिचय अपने कार्य में विफल सी ही 
जान पदती है। सतविभिन्नता जो पुस्तक-परिचय को बेकार कर रही है, आलो- 
चनात्मक मानदुएड की अस्थिरता के कारण है। हैरल्‍ल्ड निकलसन पुस्तक-परिचय 
देने बाल का कत्तेत्य निश्चित करने के उद्देश्य से कद्दता है कि आलोचक दो 
त्रिधियों से चल सकता है। वह किसी ऋति को कला के अमर सानदण्डों से 
सम्त्नन्चित कर सकता हैं अथवा कृति की आलोचना पाठक की संस्कृति के स्तर से 
दे सकता ह । पुस्तक-परिचय देनेवाला इन्हीं दो . सीमाओं के बीच क्रियाशील हो 
रूकता ६ । €रल्ट निकलसन स्वयं बड़ा अभ्यस्त पुस्तक-परिचय देने वाला है। 
है 3 क्परचय का बह यद दाल देता दै। पुस्तकों का परिचय देते समय 
हक, अ आता करता हूँ । में इन्दें यह बता देना चाहता हूँ कि उनकी 
का र हा ध्म शक करना £ या क्यों नापसन्द करता हूँ | मेरा यह 
हक 20 ववोलाप से साथारण पाठक को उपयोगी सूचना मिल 
हाण #। वर्जीनिया छुल्द आधुनिक पुस्तक-परिचय देने बालों के अजुत्तर- 
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पुरतक-परिचय दो भिन्न-भिन्न चीज़ें हैं, और उन्हें. एक दूसरे से प्रथक्‌ करना 
आवश्यक है। पहले, पुस्तक-परिचय देनेवाला पुस्तक का वस्तु विशेष, उसका 
मूल्य, उसकी जिल्द, उसका टाइप और कागज ऐसी वातों की परीक्षा करता हे । 
आलोचक का इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। दूसरे, पुस्तक-परिचय देनेवाले 
को पत्रिका के पढने वालों का खयाल होता दे और अपनी शेली और अपना 
प्रतिपादन उन्हीं की रुचि और संस्कृति के स्तर से संयोजित करता है। 
विचारों से पुस्तक-परिचय में आलोचनात्मक गुण का हास होता है। इसके विप- 
रीत आलोचक पहले क॒ति से काल्पनिक संपक स्थापित कर उसका सूल्यांकन 
करता है और फिर उस मूल्यांकन की सहज अभिव्यक्ति करता है। त्तीसरे 
जब कि पुस्तक-परिचय देनेवाला पुस्तक की ऐसी बातों पर अधिक जोर देता 
है, जिनसे पाठक का ध्यान पुस्तक की ओर आकर्पित हो, आलोचक पृस्तक के 
किसी 'अंग को विशेष ध्यान नहीं देता, वह सब अंगों की प्रथकता को पश्तक के 
एक रूप में भुल जाता है। चोथे, जब कि पुस्तक-परिचय देनेवाला पत्रिका में 
प्राप्त स्थान से बाधित होता है और विपय ओर शेली का न्यायपूर्ण पर्याप्त 
प्रतिषादून नहीं कर सकता, आलोचक ऐसी बाघा से मक्त होता है। पाँचवे', जब 
कि आलोचक परानी ओऔर नई दोनों तरह की किताबों भें आविष्ट होता 
है और काल और देश का आदर करता है, पुस्तक-परिचय देनेवाले 
का क्षेत्र नयी पुस्तकों तक सीमित रहता है, बहुधा छापेखाने से तुरन्त 
निफली हुई नई पुस्तकों से। छठें, जब कि पुस्तक-परिचय देनेवाला पुस्तक 
को दूसरी ओर पुस्तकों से अलग कर लेता है ओर उसकी ही परीक्षा करता है 
आलोचक एक पुस्तक की ओर दूसरी पुस्तकों से तुलना करता है और उस पुस्तक 
के लेग्बक की दूसरे लेखकों से तुलना करता है। सातवें और अंत में, पुस्तक- 
परिचय देनेवाला कृति का प्रतिरूपक संक्षिप्त विवरण देने में यत्नशील होता 
है ओर रचनात्मक कला के विज्ञान से तनिक भी चिंतित नहीं होता; आलोचक 
कलात्मक कृनियों का मुल्य ही निर्धारण नहों करता वरन्‌ उन सौंदर्य शास्त्र -संचंधी 
निम्र्मा का विवरण देने में सन्नद्ध रहता है जिनसे उन कृतियों की रचना निय॑- 
फित द्वाती ५ और जिनके परिपालन से वे अपना प्रभाव उत्पन्न करती हैं | 


दूसरा प्रकरंण 


रचनात्मक आलोचना (क्रीएटिव क्रिटीसिज़्म) 


आलोचना के तीन प्रयोजन हैं--रचना (क्रीएशन), व्याख्या ( इस्टर्मेटेशन ), 
और निर्णय ( जम्मेन्ट ) | या. तो आलोचक कलाकृति को अपने अनुभूति .के 
स्तर पर लाकर एक अन्य रचनात्सक कृति की सृष्टि करता है, जिसमें आलोचना 
के साथ-साथ आलोचक का पूर्ण व्यक्तित्व ग्रतिलक्षित होता है--यह्‌ रचनात्मक 
(कीएटिव) आलोचना है। या घेये और सहानुभूति के साथ आलोचक कलाक्ृति में 
'तल्लीन हो जाता है और उसे पूर्णरूप से समझते का अयल् करता है| वह सममने 
की क्रिया में कृति का संम्बन्ध कलाकार के जीवन और उसकी प्रतिभा से स्थापित 
करता है, अथवा :कृति को वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर उस नियम तक पहुँच 
जाता है जिससे कृति के. विकांस का स्पष्टीकरण होता है। यह व्याख्यात्मक 
(.इगटरप्रटेटिव ) आलोचना है। यां कृति को पूर्णरूप से सममने के पश्चात्‌ 
आलोचक ऊंतनि के शुणावंगुण पर अपना निर्णय देता है ।_ वह वतलाता है कि 
कृति साहित्य है या नहीं है । यदि वह साहित्य हैं तो भज्ना है य्रा.बुरा | यदि 
वह भला साहिंत्य है तो वह अमुक सांहित्य से ज़्यादा भत्ता या. ज़्यादा घुरा है |. 
यह निर्णयात्मक (जुडीशल) आलोचना है। आलोचना के इतिहास से आलोचना 
के यही तीन काम सिद्धि होते हैँ, चौथा नहीं । इन तीनों कामों से निर्णयात्मक काम 
ही प्रधान और श्रेष्ठतम है और संसार के बड़े-बड़े आलोचकों की रुचि. भी कृति 
के गुण-दोप निरूपणं की ओर ही रही-है। परन्तु पहले हम रचनात्मक आलोचना 
का विवरण देंगे, उसके. पश्चात व्याख्यात्मक आलोचना का, और अंत सें 
निशुयात्कक का।. .. हा हल 

रचनात्मक आलोचना में विरोधाभास मिलता है। रचनात्मक क्रिया आलोचना- 
त्मक क्रिया के अतिकूल मानी जाती है | इस आतिकूल्य को गंभीर सममकर कसी 
. कंभी बड़ी चेहूदी बातें कह डाली गई हैं| उदाहरणाथे, ड्राइडन का कथन दे कि जब 


दूसरा प्रकरण 


रचनात्मक आलोचना (क्रीएटिव क्रिटीसिज्म) 


आलोचना के तीन प्रयोजन एँ--रचना (कीएशन), व्याल्या ( इस्टर्मेटेशन ), 
और निर्णय ( जम्मेन्ट )। या तो आलोचक कल्ाकृति को अपने अज॒भूति के 
स्तर पर लाकर एक अन्य रचनात्मक कृति की सृष्टि करता है, जिसमें आलोचना 
फे साथन्‍साथ आलोचऊ का पूर्ण व्यक्तित्व प्रतिलज्षित होता दै--यह रचनात्मक 
(कछीएटिव) आलोचना दे। या घेये ओर सद्यानुभूति के साथ आलोचक कलाकृति में 
तल्लीन हो जाता दे और उसे पूर्णरूप से समभने का पयत्र करता दे | वह समभने 
की क्रिया में रति का सम्पन्ध कलाकार के जीवन और उसकी श्रतिभा से स्थापित 
फरता दै, अ्रथवा कृति को वैज्ञानिक दृष्टि से देखकर उस नियम तक पहुँच 
जाता हे जिससे ऊृति के विकास का स्पप्दीकरण होता है। यह व्याख्यात्मक 
( इएटर्य्देटिव ) आलोचना दे। या कृति को पूर्णरूप से सममने के पश्चात्‌ 
आलोचक कृति के गुणावगुण पर अपना निर्णय देता हे। वह बतल्ाता दे कि 
कृति साहित्य दे या नदी है । यदि वह साहित्य दे तो भत्ता है या बुरा। यदि 
बह भला साहित्य दे तो चद्‌ अम्लुक साहित्य से ज्यादा भत्ता या ज्यादा चुरा दे । 
यहद्द निर्णयात्मक (जुडीशजन) आलोचना द। आलोचना के इतिहास से आलोचना 
के यदी तीन काम सिद्ध होते हँ, चौथा नद्दीं। इन तीनों कामों सें निर्णेयात्मक काम 
दी प्रधान और श्रेप्ठतम है और संसार के बड़े-बड़े आलोचकों की रुचि भी ऋति 
के गुण-दोप निरूपण की ओर ही रही है। परन्तु पहले दम रचनात्मक आलोचना 
का विवरण देंगे, उसके पश्चात व्याख्यात्मक आलोचना का, और अंत में 
निर्णयात्मक का। 

र्‌ 


रचनात्मक आलोचना में विरोधाभास मिलता है। रचनात्मक क्रिया आलोचना- 
त्मक क्रिया के अतिकूल सानी जाती हे । दस प्रातिकूल्य को गंभीर सममकर कमी 
कभी बड़ी बेहूदी बातें कद डाली गई हैँ। उदाहरणाथे, ड्राइडन का कथन दै कि जब 


पाश्चात्य साहित्यालोी चन फे सिद्धान्त 


गी किसी कबि को काव्य-प्रणयन में सफलता नहीं मिक्षती तब उत्तका नैतिक पचने 
रंभ हो जाता है और तभी वह आलोचक बन बैठता है। माती कि एड़ क्र में 
सफल होना दूसरे क्षेत्र भें सफल द्वोना है। इसमें सन्देह सदी कि द्राइडन का पद 
इ ऐसे बुरे कवियों के विपय में था जिन्होंने असफलता के कारण कविता छोड़ 
र सफल कवियों पर कड़े आक्रमण किये थे। मेथ्यू आरनत्ठ भी रचना और 
॥लोचना के विरोध को स्वीकार करता है। उसका कहना है कि साहित्य के 
तिदास से यह मालूम होता है कि रचना और आलोचना के अलग-अत्षग काल 
ते हैँ। यदि किसी काल में रचना प्रधान होती दै-जैसे पिएडार और सोफोटीज 
समय के यनान देश में ओर शेक्सपिशर के समय के इंगठीएल देश में, ते 
कसी काल में आलोचना प्रधान होती दे जैसे अठारहवीं शताब्दी के यूरोप में । 
पैथ्यू आनेल्ड रचना को आलोचना से श्रेष्ठतर प्रवृत्ति मानता दै। उसका छदया 
र कि रचनात्मक शक्ति के प्रयोग में द्वी मलुप्प आनन्द का अनुभव करता हे। 
आल्ोचनात्मक शक्ति तो रचनात्मक शक्ति की केवल सददकारिणी दे । आर्नदड 
की राय में रचनात्मक साहित्य जीवन की आलोचना दे श्ौर यतीर आल्ोयक 
उसने अपना धर्म यह समभझा कि इस जीवन की आलोचना को बाहर समाज में 
लाये और उसका संबंध संपूर्ण संस्कृति से स्थापित करे। जिस प्रकार न्यूमैन 
संस्कृति का स्रोत सवोंगिक ज्ञान मानता दे, उसी अ्रकार आनंट्ड संस्कृति का स्रोत 
आलोचना मानता है । उसके मतानुसार आलोचक का मुख्य कर्तव्य यह दे कि वह्‌ 
संसार के सर्वोच्च ज्ञान और विचारों को जाने और सोचे समझे, और फिर 
उनका सत्र ग्रसार करके सच्ची और नवीन भावनाओं की धारा प्रवाद्दित करे 
इस प्रकार आलोचक का कार्यभार भिंगुण है। पहले, आलोचक पढ़े, 
समभे और वस्तुओं का यथार्थ रूप देखे। दूसरे, जो कुछ उसने सीखा दे उसे 
वह दूसरों को हस्तांतरित करे, जिससे उत्तम भावनाएँ सब जगह प्रावस्य पाएँ । 
इस ओर उसका कार्य धर्म अचारक़ का जैसा है। तीसरे, वद्द रचनात्मक शक्ति 
की क्रियाशील्ता के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करे, भावनाओं की ऐसी घारा 
' अवाहित करे जो उच्चतम परिमाण में रचनात्मक प्रतिभा को उत्तेजना और 
पोपण दे । इंस विचार से आलोचता रचना की दासी है। परंतु आलोचना की 
इस अम्रतिष्ठा के: लिये आनेल्ड के पास कोई दार्शनिक आधार नहीं है | टी० 
एस०' इलियट के कथनानुसार रचना और आलोचना साहित्य के निर्माण में 
एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों का संयोग प्रायः एक ही व्यक्ति में उपस्थित 
होता है। किसी कलात्मक कृति की रूपसंबंधी व्यवस्था बिना आलोचनात्मक 


हा... 
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रचवात्मक आलोचना ४४ 


फकषि फो भद्दान्‌ दोने के लिये उसे महान्‌ आलोचक भी दोना चादिये। इसी तरह 
आलोघऊ फो रघनात्मक शक्ति की पूरो आवश्यकता ई क्योंकि बिना इस शक्ति 
के हुति का भत्यक्तोफरण और उसका पुनर्निर्माण असंगव है । यदि हम द्वीगल की 
वासक्विक प्रणाली फा प्रयोग करें तो ऊ॒४ सफते हैं कि कलात्मक यथायंता रचना 
झोर आल्लोचना फा समन्वय दे। कला रचनात्मक प्रक्रिया में आलोचनात्मक 
दोपी दे भर आलोचना कृति के पुनर्निर्माण में रचनात्मक होती दे। 

र्‌ 


फलामीमसांसक[ ने कत्तात्मफ सृष्टि का उदुगम कई मानसिक शक्तियों से किया 
है जैसे; अनुकरण, बैदग्ध्य ( विद ), रुचि (टेस्ट ), कल्पना, और व्यक्तित्व 
( पसंनैलिदी ) । 
पाचीन यूनान में कज्ामीमांसन नैतिक दृष्टिकोण से हुआ । कवि उपदेश#ऋ 
माना जाता था। यूनानियों फा सबसे बड़ा कधि उनका सबसे बड़ा उपदेशक 
था । भत्येफ़ यूनानी जीवन फे आदर्श द्वोमर के मद्दाकाव्यों से लेता था। होमर 
ने अपने काव्यां में जीवन के सत्य का स्वच्छ प्रतिरूप दिया था, ऐसी धारणा 
यूनानियों की थी। अलौकिक पात्रों और घटनाओं के उनके व्याख्याता लाक्ष॒णिक 
अर्थ दिया फरते थे। शुरू से ही उनके मत्तिष्फ़ में यद्ध विचार समाया हुआ था 
फि कक्षा सच्चे रूप से अनुफरणात्मक दोती द। इस विचार का सोलन पर 
दुतमा अधिक प्रभाव था कि 'अपने समय के नाठकों में मूंठा अनुकरण पाने पर 
उसने उनका यहिप्फार क्रिया | इस आदर्श की सेक्रे टीजु ने भी पुष्टि की और 
इससे सुकाया कि मन की आन्तरिक अवस्थाओं का अनुकरण भी चेहरे से इंगित 
हार दो सकता है। बह थोड़ा सा श्रागे भी बढ़ा। उसने यह स्थापित किया कि 
प्राकृतिक तत्तवों को ऐसे मिलाया जा सकता हद कि उनसे नये नये रूपों को सृष्टि 
हो। आगामी आलोचक इसी सिद्धांत पर जमे रहे झौंर उनके इस कथन में कि 
कविता की ध्वनियाँ जीवन की ध्वनियों कौ नकल दहेँ ओर कविता की 
गोतियाँ जीवन की गतियों की नकल हैं, अनुकरंणांत्मेक सिद्धांत की व्याख्या 
अपनी आत्म सौमा पर पहुँचे जाती दे। परन्तु इस सिद्धान्त का सबसे भारी 7 
पीपक प्क्ेटों दै। उसने इसी सिद्धान्त का उपयोग अपनी कांव्य-समीक्षा सें 
“फ्ंया। उसने सिद्ध किया कि समझ यूनानी साहित्य में न अलकिक सत्य है 
और न लौकिक । एक आदर राष्ट्र के आदर्श नागरिक को ऐसी मूठी साहित्यिक 
सृष्टि से अलग ही रहना श्रेयस्कर है | अरिस्टॉटल भी इसी सिद्धान्त का 
अनुयायी था | परन्तु वद अनुकरण से जीवन अथवा ग्रकृति का सीधा 
अनुकरण नहीं समझता था।उसका विचार था कि काव्यात्यक अलुकरण 
 सावनामय द्वोता है । | 


रोमन आल्ोचक दोगेस भी कविता को जीवन का अनुकरण मानता है, 


४६ पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


परन्तु वह यूनानियों की प्रतिभा से इतना चक्रित था कि उसने कवियों को आदेश 
दिया कि वे अपने काव्यात्मक अनुकरणों में यूनानी लेखकों और आदरशों को 
कभी न भलें। ह ु 


इटली का पुमरुत्थानकालीन आलोचक विडा कवियों को प्रकृति का अलु- 
करण करने की सलाह देता है और यह प्रमाण पेश करता है कि प्राचीन कवियों 
ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने सदा प्रकृति का अध्ययन किया और चे सदा 
प्रकृति के सत्यों और आदर्शों के अशिथिल अनुगामी रहे । इटली के आलोचकों 
का ध्यान यथार्थ के संसार से प्राचीन कह्ला के संसार की ओर आकर्षित होने का 
कारण स्पष्ट दे । पुनरुत्थान काल में जब योरोप में बुद्धि-विषयक जामृत्ति हुई तो 
प्राचीन यूनान और रोम की कृतियों को द्वी लेखकों ने साहित्यिक श्रेष्ठता का 
मानद्र॒ड माना । स्कैलीगर ने अपने देश के कवियों को निर्मीकता से आदेश 
दिया कि वे निरंतर वर्जिल का अनुकरण करें, क्‍योंकि व्जिल ने अपने 'ए्नीड' 
महकाव्य में प्रकृति की कमियों को पूरा कर दिखाया है। बैन जॉनसन हृढ़ेता- 
पूर्वक कहता दे कि शास्त्रीय अनुकरण ही कल्लात्मक रचना का मूल स्रोत है। 
फ्रांसीसी आलोचक बोइलो प्राचीन यूनानी और रोमन कृतियों के अनुकरण की 
दार्शनिक व्याख्या करता है। उसका कंथन है कि कोई वस्तु सुन्दर नहीं है 
जो सत्य नहीं है। और कोई वस्तु सत्य नहीं है जो प्रकृति में नहीं है । इसलिए 
कबिता को सुन्दर होने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नींव सत्य औरं 
प्रकृति में हो। क्‍योंकि प्राचीन कवियों की कविता के सत्य और प्रकृति 
मुलाधार द. उन्हीं की कविता अत्यन्त सुन्दर दे । बस, आधुनिक क़वियों का यही 
धर दे कि वे उनका साशंक अनुकरंण करें। अंग्रेजी कवि और ' आलोचक पोप 
भी शास्त्रीय अनुकरण का पुरा हामी हे। वह अपने पद्मात्मक आलोचना 
विषयक निवन्ध में लिखता है कि आचीन यूनान में कविता: आलोचना के 
सिद्धांतों से नियंत्रित थी। आज कलम के कवियों का कर्तव्य है. कि वे दोमर और 
बजित का ख़ब घोखें और समझे ओर उन्हीं को अपने आदर्श मानें दोनों ही 
कावय-रचना के उत्कृष्ट प्रमाण हूँ, परन्तु पोप की स्क्रैलीगर के विपरीत होमर के 
प्रति अधिक श्रद्धा ह। यह बात इस कथन से स्पष्ट है। जब मेरों ने एक ऐसे 
काव्य दा ढाँचा तैयार किया जो पुराने रोमन काव्यों से भी अधिक जीवित 
रहे, वा उसका विश्वास हुआ कि ऐसा काव्य सीचे प्रकरति के अमुकरण के आधार 
पर दो कस | जा सकता दूं। परंतु जब उसने अपने काव्य के प्रत्येक भाग की 
दहाजा को ता उस सालूस हुआ कि प्रकृति और द्वोमर तो एक ही दे । 

टामर और बिल दोनों ने अपनी रचनाओं में श्रकति को उपस्थित किया 
| परन्‍्ठ इससे यद ने समकना चाहिये कि उन्दोंने प्रकृति को ज्यों का स्थों 
ह। प्रवतथा मे उपस्यित किया दईे। स्केशीगर के वर्जिल-विपयक कथन से सिद्ध 
3 % चीज है को र्गचि प्र्ट्ट्ति द्द्प्रति धावनासयी थी । सन प्रकृति को आदर्श 
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रूप में चित्रित किया। अनुकरण से सतलब प्रकाशचित्रकलात्मक ( फोटोग्राफिक ) 
पुनरुत्पत्ति नहीं समभना चाहिये प्रक्राशचित्रकला में और ललितकत्ा में सार - 
भूत अन्तर है। प्रकाशचित्रकलात्मक पुनरुलत्ति में कल्पना की मात्रा नहीं होती; 
इसके विपरीत साहित्यिक पुनरुत्पत्ति में कल्पना की सात्रा अवश्य होती है| इस 
सात्रा की मान्यता अरिस्टॉटल को तो है, ही क्‍योंकि चह साफ कहता है कि कवि 
वस्तुओं को उनके यथास्थित रूप में नहीं बरणित करता किंतु उनके उपयक्त रूप में । 
प्लैटो द्वारा इस सिद्धांत की मान्यता उसके आदर्शवाद से संबंधित है। फ्रैटो का 
विश्वास है कि ईश्वरजनित मूलादर्श ( आइडिया ) ही वास्तविक सत्ता है, और 
मूलादर्शों का एक सूक्ष्म जगत है, जिसका यह स्थुल जगत्‌ एक अपूर्ण अनुकरण 
है। ईश्वर परम कल्याण है ओर डसकी कल्याणात्मक प्रवृत्ति ही से उसके मूला- 
द्श ( आचटाइपल आइडिश्ाज ) सांसारिक वस्तुओं में प्रविष्ट हँ। पुटो ऐसी 
कविता को असली कविता मानता है जो मूलादर्शों के सूक्ष्म जगन्‌ का अनुकर॒ण 
करती है और ऐंसी कविता का बहिष्कार करता है जो इस अपूर्ण स्थूल्न जगत्‌ का 
अनुकरण करती है। छैटो के इस विचार को डसकी दाशेनिक सूक्ष्मता से दूर 
करके यों व्यक्त कर सकते हँ--कवि को प्रकृति और जीवन के निरीक्षण से 
आदश सत्य का आभास हो जाता है और उसी सत्य के नियंत्रण भें प्रकृति और 
जीवन को परिवर्तित अथवा परिवद्धित करके वह अपनी क॒तियों में 
उपस्थित करता है| अत. कलाएँ प्रकति ओर जीवन की कोरी नकल नहीं होर्ती 
उन सभी में आदर्शीकरण की मात्रा विद्यमान होती है । 


परन्तु प्रकत्यन्करण का हदृढ़ागह अभी आलोचना से विल्कुल नहीं गया | वह 
कविता और नाठक में प्रकतिवाद के रूप में और उपन्यास में यथाथवाद के रूप 
में अब भी विद्यमान है | आधुनिक काल सें इस सिद्धांत को रूसो के क्रांतिकारी 
प्रकृतिवाद, डाविन के विकास-सिद्धांव अथवा उत्कान्तिवाद, देकल के जड़ाद्वेतवाद 
आर फ्रायड के मनोविश्लेपण से बड़ा वल्ल मिला है। कविता में पुराने समय 
से ही भ्कृति अनुकरण की परम्परा चली आ रही है। चौसर, क्री व, वन्से,वर्ड स- 
बर्थ, त्राउनिज्ग, सिज्ज, येट्स, और मेसफोल्ड की कविताओं में बहुत से 
जीवन दृश्य ज्यों के त्यों समाविष्ट हैँ | थोरो कहता है कि में सदा दो कापी 
पास रखता हूँ; एक तो तथ्यों के हेतु ओर दूसरी कविता के लिए। परन्तु मुमे 
तथ्य और कविता के बीच अन्तर स्थिर रखने में वड़ी आपत्ति द्ोती है। मुझे 
महसूस होता दे कि रोचक और सुन्दर तथ्य तो लोकप्रिय कविता से कहीं अधिक 
काव्यमय है। यदि मेरे एकत्रित तथ्य सब जीवित ओर साथक हों तो मुझे केवल 
एक ही कविता वाली कापी की ज़रूरत रहे । ठीक दे । कविता आई कहाँ से ? 
जीवन से तो ही | तथ्य सब निर्मित कथाओं से अधिक सुन्दर होता दै। ऐसा 
विचार प्रकतिवादियों का है । पिछली शताब्दी में पदले रोमान्सवादियों ने ऐसे 
सिद्धांतों की उपेक्ा की जिनसे यद्द सिद्ध होता था कि मनृष्य सारे समाज से 
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संबद्ध है और उसके जीवन की गति के अटल नियम हैँ।फिर विज्ञान में 
भौतिक शास्त्र को जीव विज्ञान ने कुछ समय के लिये आच्छादित कर लिया । 
जीवविज्ञान व्यवस्था की चुनियाद्‌ व्यक्ति है। और व्यक्ति का भविष्य जीव- 
विज्ञान में भी पहले से ही निश्चित है। वद म॒त्त तत्वों और शक्तियों का खेल है । 
इसी कारण प्रकृतिवादी लेखक व्यक्ति का उसकी प्राकृतिक परिस्थिति में अध्ययन 
करता है कि किस प्रकार. वह प्रकृति से उत्तेजित होता है और किस प्रकार वह 
प्रकति को अपने छिंत में परिवर्तित करता है | गॉल्सवर्दी का कहना है. कि यदि 
कोई नाटककार अपने समय के जीवन को प्रकतिबादिता के अनुसार ठीक-ठीक 
निरूपित करने की चेष्टा करे तो वह मनुष्य को अपनी परिस्थिति में ऐसा फंसा 
पायेगा कि वह वहाँ से अलग हो ही नहीं सकता। इब्सन ने प्रकृतिवाद का 
आवेशपर्ण अनुसरण किया । उसने रंगमंच का पुरानी रीतियों से उद्धार किया 
और जीवन को उसके यथार्थ रूप में चित्रित किया। बैनेट, गॉल्सवर्दी, वेक, 
गोरकी, शेखो और होप्टमैन योरोप के प्रसिद्ध श्रकतियादी नाटककार हैं:। प्रकृति- 
बाद का उपन्यास की आलोचना भें यथार्थवाद कह देते हैँं। पुराने उपन्यासकार 
म्रिथ्याभूत नायक और नायिकाओं को अविश्वसंनीय घटनाओं में प्रद्शित 
करते थे । नये डउपन्यासकारों की चेष्टा हुई कि वे जीवित मनृष्यों की सच्ची सम 
स्याएं ओर उनके यथाभूत संवेगों को उपन्यास में चित्रित करे'। वे संसार का 
अपना सच्चा अनुमव पाठक के सामने रखना चाहने लगे | स्पष्ट है कि मन- 
गद़न्त वस्तुओं की छोड़ वे वास्तविक जीवन की वास्तविक क्रियाओं की ओर 
भुके । इस भुकाव में उन्होंने यह भी परवाह न की कि चित्रित जीवन-हृश्य 
मनोहर है. अथवा जुगुप्सित। इन्द्रियगम्य संसार का वर्णन ही यथार्थवाद 
का परम जद श्य हे। फ़्लोबट, जोला, डोडे ओर दोनों गोनकोटों ने फ्रान्स में 

थाथंवाद का बड़ी धूम से प्रचार क्रिय[। डिक्रिन्स, ज्योजे इलियट, किप्लिंग 
हाठी, और गॉल्सवर्दी इंगलेएड के असिद्ध प्रकृतिवादी उपन्यासकार है। 

प्रकृति अनुकरण हॉल में अतियथाथवाद (अंग्रेज़ी, सररियलिज़िस ) के 

रूप में आया है । इस मत का उद्दे श्य प्रकरति की सान्य सीमाओं से परे जाना है। 
सादित्य में ऐसे उपकरण लाना है जो अभी तक नहीं लाये गये थे, जैसे स्वृप्त 
आर स्वयं प्रवतक साहचय, और चेतन ओर अचेतन अवस्थाओं का 
सलान | अतियथाथंवादी अपनी कतिको त्रिना तक के व्यवस्थित होने देता 
दे जिससे बढ अचेतन मानसिक व्यापार के समतुत्य दीख पढ़े | 

, दा शा छ मतानुसार अतियथाथंवाद रोमान्सवाद की विरतृति हे। दूसरों 
८ मंत्र में आतयवाथवाद रामान्सवाद का निष्फत्नीकरण दे | इसमें सन्देह नहीं 

6 दीना एुद्धरूपता की जगह चिभिन्नता और तक की जगह स्वयं प्रवर्तक 
सादवय केश्राति अधिक रुचि दिखाते हूँ । यदि अतियथार्थवाद रोमान्सवाद का 
(वह करता ८ ता बद पसला रामान्सबाद है जिसका महायुद्धों द्वारा मान्य 
हि 


व पवन अथवा बिनाश से शोध द्वो चुका हैं, जिसकी दृद्धिसापेक्षता के 
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सिद्धांत से और .कायड के मनोविस्लेपण से हुई दै। सच पूछा जाय तो अति- 
यथार्थवाद फे सम्भाव्य के कारण क्रायड, द्वीग्ल, ओर माक्से ये तीन हैँ। .फ्रायड 


रू टी 


से शोधीद्धत मन के अनुसघान की त्रामरि हुई, दीम्स से विपरीत सत्यों के संश्क्ते- 
पण के प्रत्वय का ज्षान हुआ, और माक्स से समकालीन मृल्यों की छुणा के लिये 
तक मिला | 

होच्स मे आलोचना के इतिद्वास में एक नई कलामीमांसा का श्रवर्तेन किया | 
वह कद्दवा दे कि काल और शिक्षा से अनुभव उतन द्वोता है। अनुभव से मेथां 
(मैमरी) उत्तन्न दोती है। मेवा से अवधारणा (जनमेण्ट, और तरंग ( फेन्सी) उत्तन्‍न 
होती हैँं। अवधारणा से काज्य की प्रभावोत्रादकता और उसकी रचनाव्यवस्था 
उत्न्‍्न द्वोती हैँ, और तरंग से काव्य का श्रलंकार उत्पत्त दोता दे। अवधारणा 
आर तरंग हो दस के मतानुसार काव्य के विधाता दूँ । हॉब्स तरंग का चेद्रध्य 
(विट) के अर्थ में प्रयोग करता है। वैदग्ध्य और अवधारणा इन दोनों शब्दों की 
व्यास्या जैसी उसने का बेसी द्वी इस समय के आलेचनात्मक शब्द-समुदाय में दृढृता 
से स्थापित दो जाती है, और पीछे के आलोचक इसी व्याख्या का सद्दारा लेते है । 
वैद्ग्ध्य वह मानसिक शक्ति दे जो व्यक्त रूप से असमान वस्तुओं में सादश्य देती 
है, और अवधारणा वद मानसिक शक्ति दे जो व्यक्त रूप से समान वत्तुओं में 
विभिन्‍नता दूँदूती है। तरंग वात्वव में स्वच्छन्दर कल्पना है और उसके गुण तीम्रता 
और अत्युत्बन्तत्व दूँ । वह कल्पना के विपरीत चपल और अन॒त्तरदायी द्वोती है। 
हॉब्स ने जिस अर्थ में वैदग्ध्य का प्रयोग किया दे उस अथे में वैदग्ध्य तरंग के 
उपयुक्त दोनों गुणों का सूचक दे । घीरे-घीरे वैद्रध्य में तारंगिक लक्षण निम्न- 
पदस्थ हो जाता दे और वीद्धिक लक्षण उद्चपद्स्थ द्वो जाता दे ) यद्द वात डेनिस 
की इस परिमाषा से स्पष्ट है। वैद्रध्य बुद्धि और उच्छूंखलता का ऐसा उचित 
सुम्मिश्रण है जिसमें बुद्धि का परिमाण अवश्य अधिक रहता है| इस परिभाषा 
में अवधारणा का बौद्धिक तत्व जिसके कारण उसमें ओर वैदग्ध्य में विरोध था 
वैदग्न्य में समराविष्ट हो जाता दै। यह तत्व आगे चल,कर भर जोर पकड़ 
जाता है। ड्राइडन वैदग्ध्य को विचारों और शब्दों की उपयुक्तता ही सममकता 
है। अगली पीढ़ी में पोप वेद्रध्य को मनोहर अभिव्यज्जना ही नहीं कहता चरन्‌ 
उसका तादात्म्य विवेक और मानवी और भौतिक व्यवस्थित प्रकृति से स्थापित 
करता है, जैसा कि निन्नोद्धुत पोप के चरणद्वय (कप्लेट) से स्पष्ठ होता दे । 

दर बिट इज नेवर ढु एउवेंटेज ड्रे स्ड गा, 
व्हाट ऑक्‍्ट वाज़ थॉट, बट नेवर से वेल एक्सप्रेस्ड [* 
प्रकृत्यचुकरण और चैद्रध्य की तरह रुचि एक तीसरा काव्य सिद्धान्त है जो 


ते 
ड 
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५७ पाश्चात्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त 


साहित्यिक कल्ञाकार की भ्रवृत्ति उसके विषय-ब्रस्तु की ओर त्तिश्चित करता 
है । रुचि उस चारुता और रमणीयता की उत्पादक है जो- आलोचनात्मक नियमों 
के परिपालन से कभी उपल्तव्ध नहीं हो सकती | रुचि बुद्धि और प्रमाण से स्वतंत्र 
काम करती है ओर उसकी क्रियाशीलता हृदय>से शासित होती है, मस्तिष्क से 
नहीं । उसे व्यक्तिगत संवेदनशीलता के अधिकार मान्य हैँ। फिर भ्री जैसे 
वेदग्ध्य, के श्र्थ में स्वच्छुंद्ता की जगह ददेतुबादिता आगई, वैसे ही रुचि के अथ 
में भी स्वातंत्रय की जगह हेतुवादिता आगई। स्कैल्ीगर का कह्दना है कि जैसे 
जगत में त्येक जाति के विशिष्ट जीवों के लिये पूर्णता कां मानदर्ड है, उसी 
तरह साहित्य जगत में प्रत्येक साहित्यिक रूप के लिये पूर्णता का एक भानदृ्‌ण्ड 
है। मूपक का स्वभाव है कि वह मूपकत्व की निर्दिष्ट क्षमता आ्ंप्त करे, और उसी 
नियम द्वारा जिस से विकासात्मक प्रगति में उसके शरीर की' व्यवस्था निश्चित 
होती है, वह सूपंकत्व की नेसर्गिक शंक्यता को पूर्णतया सिद्ध करे। अश्व का 
स्वभाव दे कि चह अश्वत्व की निर्दिष्ट. क्षमता प्राप्त करे--तीम्रता से मलुष्य के 
नियंत्रण में दौड़ना | अश्च के सब गुण, उसकी हंडियों की : बनावट और उसका 
रूप, उसके शरीर का सुडौलपन और उसकी टागों का उसके शेरीर' से अनुपांत, 
उसके नथनों का श्राकार और ड्सके चेहरे में आपेज्ञिक स्थान, ये सब चीजें तभी 
मुन्दर दें जब उन द्वारा अश्व अश्व॒त्व के जातीय धर्म का पूर्णतया पालन करता है। 
इसी प्रकार काव्य भी अपनी नैसर्गिक क्षमता की पूर्ण सिद्धि के देतु विकसित होता 
है। वद्दी विकसित रूप काव्य का मानदर्ड है। सी को माससिक-हृष्टि के 
सामने रश्॒कर कवि को कविता करनी चाहिये और आलोचक को आलोचना 
फरनी चाहिये। लाबुअरे फान्स का एक मसिद्ध -आंलोचक स्कैलीगर के 
रख्दों को इस तरह दुदराता है। “कला में पूर्णता की एक सीमा होती दे जैसे 
प्रद्धति में परिपक्वता अथवा चारुता की सीमा होती दे । जो कलाकार उस सीमा 
से अभिक्ष है और उस सीमा से प्रेम करता है, उसकी रुचि पूर्ण है। इसके विपं- 
रत, यो कज्ञाकार उस सीमा से अनभिन्न है और डस सीमों से इधर या उधर 
पी किसी और बस्तु से प्रेम करता दे, उसकी रुचि दोपपूर्ण है। इस प्रकार 
अच्छी और बुरी दोनों तरह की रुचियों हैँ, और मनुष्य रुचि के विपय में व्यर्थ 


नहीं ऋराडत ॥7 


प्राधीन मनोविज्ञान में कल्पना इन्द्रिय (सेन्स) और प्रज्ञा (इन्टिलैक्ट) के बीच की 
एड मानसिद् शक्ति मानी गई दे । उसका कार्ये इन्द्रियों द्वारा श्राप्त संस्कारों को 
छरादप इ्ता और उनका पुनदखादन दी नहीं दे, बल्कि मानसिक संकेतों को 
£ हरदा व पटुचाना भी । कला के प्रसंग में वह कभी स्वयंसत्ताक उत्पादक शक्ति 
“की मानी गई दे। अरिम्टरॉडल, कत्वना में क्षीण संवेदना के अतिरिक्त कुछ नहीं 
2 इस: विधाराुतार कत्पना संचेदनां की दी मेथां द्वारा प्राप्त अतुलिपि 
है नस्दीयनत डक्पना को अ्रविमा-निर्मायक शक्ति कद्ता दे ।-काव्य-में-वह 
बालन हा प्रधाग उेसख मानस्तिक अवस्था के लिए करता है. जिसमें कि कवि 


काल नकिन्लीिििज जिन लजल 


; -  रंचनात्मक आलोचना: -:, श्र 


: अनुराग और उत्साह के वेग से प्रेरित दोकर वर््य.विपय को. आँखों. के सामने 
सुस्पष्ठ देखता है ओर अपने वर्णन द्वारा पाठक.को- भी उसे सुस्प्ट दिखाने में 
" किक 26 की धारणा में न.तो अरिस्टॉटल को और न लॉब्जायनस 
. की उसके. सारभूत तत्त्व .विधायकता का पता है। यूनानी आलोचना:केवल फ़िला- 
. स्ट्रेटस में एक ऐसा स्थत्न प्रस्तुत करती है. जिस. में कल्पना-विपयक विधायकृता 
का उल्लेख है। उस स्थल. में. फिलॉस्ट्रेटस कल्पना शक्ति की अनुकरण :शक्ति-से 
तुलना करता है, और कल्पना. को. उच्चतर. शक्ति मानता है|: वह कहता दे कि 
.अलनुकरण . शक्ति डसी. चीज का निर्माण कर सकती है जिसे वह अपने सामने 
देखती है, परन्तु कल्पना शक्ति ऐसी चीज-का भी.निर्माण-कर सकती है जो डसके 
:दृष्टिगोचर नदी है; बस, इस बात की आवश्यकता है कि (निर्मित चीज शक्य हो | 
» फ़िर, यथा्थे का आकस्मिक ' धक्का अनुकरण के द्वाथ को' रोक.-देगा परन्तु 
कल्पना के हाथ को नहीं, क्योंकि फल्पना भावना की ओर निरत्रेन्ध,चली,ज़ाती है 
'जदाहरणाथे,:फ्रिडियस ओर ग्रेकंसीदेलीज़ देवताओं को देखने . फे लिये स्वयं स्व 
, नंददीं गए; उन्होंने. देवताझों को अपनी कल्पना में देखा और उन देवताओं. को 
अपनी कृतियों में प्रत्यक्ष किया | 


मध्यकाल और पुनरुत्थान में आलोचकों ने फल्पना को रोगशाल्न-सें स्ंवंधित 
“सममा। उन का विचार था कि कल्पना से ही मानसिक विक्षिप्तता कां उद्धव' है । 
' ए' मिड्समर न्ाइट्स ड्रीम” में शेक्सपिशर ने थेस्यूस के एक कथन में यही 
विचार प्रकट किया दे कि पागल, प्रेमी, ओर कवि इन तीनों में कल्पना घनी 
“भूत रहती है.। वेकन अवश्य कल्पना का उस मानसिक शक्ति के अर्थ ' में श्रयोग 
' करता' है जो पदार्थों के वाह्य, रूप को मन की भावना से परिवर्तित कर नीरख 
' को सरस कर दिखाती है। अपनी “एडवान्समेण्ट ऑफ़ लर्निंग” में उसने काव्य 
' की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है| उसका कहना है कि संसार में कंल्याश; गौरव, 
' और वैचित्य विद्यमान हैँ, परन्तु केचि उनसे संतुष्ट नहीं होता | उसकी कल्पना 
* डसे विद्यमान कल्याण से अधिक श्रेष्ठ कल्याण की सम देती दे, विद्यमान गौरव 
'से अधिक भव्य गौरव की सम देतो है; और विद्यमान वेचित्य से अधिक 
: मनोहर वैचिज्य की सम : देती है। असंतुष्टि दी से काव्य-विपयंक कल्पना 
'उत्तेज्ञित होती है; और लो रूप कल्याण, गौरव, ओर वेचित्र्य का कल्पना दिखाती 
“ है. उसी को कवि अपनी संतुष्टि कें लिए कविता में रच देता है। लत 


६३.०५ 


नवशास्ीय (नियोक्लासिक) काल में भी कल्पना का ठीके अथ निश्चित नहीं हो 

- बाया | ड्राइडन कल्पना को ऐसी शक्ति समभूता है जो एक तेज़ शिकारी कुँते की 
- तरह स्मति-स्षेत्र पर ऐसे भावों की खोज में दौड़ मारती है जिनके द्वारा बह अनुभूतियों 
' को अच्छी तरह प्रदर्शित कर्र सके । मद्दाकाव्य अंथवा ऐतिहासिक काठ्य में कल्पना 
' का काम रमंणीय चरित्रों, ऋत्यों, मनोवेगों, स्थाई भावों, और विचारों को अस्तुत 
करना है।। इन, संब चीज़ों का वन कहपना ऐसी उपयुक्त, सुस्षष्ट, और आलंकारिक 


घर पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


भाषा सें करती दे कि वह अलुपस्थित विषय को आँखों के सामने ग्रकति से भी 
अधिक सुन्दर ओर पूर्ण रूप में ले आती है । वस, कह्पना की पहली क्रिया युक्ति, 
अथवा ठीक विचारों का पाना; दूसरी क्रिया तरंग, अथवा मनोग्रहण अथवा पाये 
हुये विचारों को अवधारणा के निद््शन में विषय के अलुकूल ढालना, अथवा करना; 
तीसरी क्रिया वाग्मिता अथवा पाये हुए विचारों की उपयुक्त, साथ, और रूपांतरित 
ध्वनिपुर्ण शब्दों में व्यंजना । पहली क्रिया में कल्पना की प्रशंसा उसकी तेज़ी के 
- लिये होती है; दूसरी क्रिया में उसकी प्रशंसा उसकी सफलता के लिये होती दै, और 
तीसरी क्रिया में उसकी प्रशंसा उसकी विशुद्धता के लिये होती है । श्राचीन कवियों में 
ओबिड युक्ति और तरंग के लिये विख्यात है और चर्जिल वाम्मिता के लिये। 
एडीसन कढ्पना का क्षेत्र दृश्य जगत ही मानता है। डसका कहना है कि कल्पना 
में कोई ऐसी प्रतिमा नहीं आ सकती जो पहले दृष्टिगोचर न हुईं हो | हां, कल्पना 
वास्तविक प्रतिमाओं को स्वतंत्रता से एक दूसरे से अलग कर सकती दे ओर 
मिज्ञा सकती है। ऐसे फूल जो भिन्न-भिन्न ऋतुओं ओर देशों में आते हैं. कल्पना 
अपने वर्सन में एक ही ऋतु और देश में प्रस्तुत-कर सकती है। कल्पना ऐसे 
जीवों की सृष्टि कर सकती दे जिनका शरीर भेड़ का, जिनका शिर शेर का, और 
जिनकी पूछ अजगर की हो। किसी मनुष्य को दश शिर दे सकती है, किसी को 
चार। काल, देश, स्थिति, स्वभाव, यथा सब का स्वच्छन्द्ता से उल्लंघन 
कर सकती है। कल्पना दो रूप में आनन्द प्रदान करती है; अपरोक्त 
रूप में, और परोक्ष रूप में। अपरोक्ष कल्पना का आविर्भाव यथार्थ बस्तुओं 
फी उपस्थिति में होता है, जब हम विस्टृत मैदान, विपुल जलराशि, और 
असंख्य तारों से उद्दयीप्त आकाश को देखते हैं तो हमारे हृदय में आनन्द का 
उद्रेक दोता हे । इस आनन्द के डद्भधवार्थ वरतुओं में बृदृत्त, असाधारणता और 
विचित्रवा दोनी चाहिये। परोक्ष कल्पना का आविर्भाव यथार्थ वस्तुओं की 
अनुपत्थिति में दोता दे । या तो पहले देखी हुई सुन्द्र चीजें ज्यों की त्यों अथवा 
भावना से परिवर्तित फिर स्थृति मानसिक दृष्टि के सम्मुख हो आये और या 
सुन्दर चीडों के चित्र कत्ा द्वारा हमारी मानसिक दृष्टि के सम्मुख आये'। पहले 
प्रतर ह आनन्द की प्राप्ति के लिये मनुष्य को जीवन और श्रकृति का निरीक्षण 
आपरपक दे और दूसरे प्रकार के आनन्द के लिये मानसिक्त शिधिलता और 
फंलत्मिक संत्टति की आवश्यकता दे। झुपर के दो विवरणों में ड्राइडन तो कद्पना 
हक्मूवि से सीमित छरता दे और एडीसन चन्लु इन्द्रिय से । इन मान्य सीमाओं 
म£ बीवर दारतों कल्पना कट पूरी स्वतंत्रता देते हैँ, परंतु दोनों अनभववादी है। न 
४ इर्म आध ने पट्ोसन कल्पना को बद सर्वोच्च सानसिक शक्ति समझता है 
नी अपनों रवतास्मद पर भें तथ्य से उद्चतराधिकारिणी दे और जो संवेदना से 
आब दुप मार्च का संबोधित श्र सुत्रदित दी नहीं करती वरन्‌ उनका अपाकर ण 
उठ अनु वावुल दा जावी दे । कान्द ने भी कदपना को अवराधिकारिणी माना 
दै+ कि उ्दप दाता पाये हू ग 


४ दात पाये दुए प्रदर्धों के अपर्ण संशोपण को बुद्धि तक एक 
के के व सर दवक ढन्‍दवे बजती हे । टा हे 
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रचनात्मक आलोचना ३ 


फह्पना का ठोक-ठोक अर्थ रोमान्स के पुन: प्रवर्तन काल में हुआ । वडे सवर्थ 
'लिरीकल वैलैेड्स' के १८२५ ६० के संस्करण में कल्पना की व्याख्या करता हे। 
पहलक्के बह एक होशियार आलोचक की इस व्याख्या की उपेक्ता करता है कि 
कल्पना इन्द्रियदत्त श्रतिभासों फी मन में प्रतिमा खींच देती है । उसका कहना .है. 
कि फल्पना जब उच्चतर भाव की द्योतक द्योती दे तो उसका वाह्य अनुपस्थित 
पदोरवो' ही प्रतिमाओं से कोई संदंध नहीं होता हे । कदपना वह शक्ति दे जिससे 
मन वाद्य पदार्थों पर और रचना और प्रणयन सामग्री पर काम करवा दै। 
ई सवर्थ अपना अभिप्राय कई दृष्टांतों से स्पछ करता दे। शेक्सपिअर 'किक्न 
लिथर में एक व्यवसायी को जो चट्टानों पर एक विशेष श्रकार के पौधे 
इकट्ठा फरता है, चित्रित करते समये उसे लंटंकों हुआ कहता दे। दूर से 
देखने में यह मनुष्य वास्तव में लटका हुआ लगेगा । लटका हुआ यह्द निरूपण 
इस प्रसंग में कल्पनात्मक दँ । इसी तरद मिल्टन जद्दाज्ों के एक बृहद बेढ़े को 
दूर से देख कर उसे बादलों से लग्का हुआ कद्दवा हैं। इस निररूंपंण में कंहपनों 
की मात्रा और भी अधिक है| पदले तो बेड़े का बेड़ा दी एक व्यक्ति के रूप में 
प्रस्तुत द्वोता दे । फिर क्‍योंकि दूर समुद्र पर वादल और जद्दाजों के मस्तूल मिलते 
दिखाई देते हूँ, वेद्ा रूपी व्यक्ति बादलों से लटका हुआ लंगता है। कंल्पना कीं 
ऐसी प्रतिमाओं में पदार्थों में ऐसे गुण अ्रविष्ट हो जाते हैँ जो उनमें नहीं हैँ, 
अंयबा ऐसे गुणों का 'आरोप दो जाता है जो दूसरों में हूँ । खपत पा प्रतिमा 
पर दी क्रियाशील नहीं दोतो है, वरन्‌ श्रतिमाओं के समुच्य पर भी । ऐसी सूरत 
में एकअर्विमों दूसरी अतिमा को परिवर्तित और साथ कर देती दे । डउद्ादरणार्थ, 
मिल्टन के एक दूसरे स्थल में बढ़ी ऊँची चोटी पर कोई चृद्ध मनुप्य एक भारी पत्थर 
की तरह अचेत पड़ा टप्टिगोचर दोता हैं । ऐसी श्रतीति द्वोती है कि वह पत्थर एक 
सामुद्रिक जीव और रेंग कर किसी चट्टान की ताक में थका, अंचेंत, धूप में 
विश्राम कर रहा दे । इस उपमा में उपमेय एक बुड़ूढा आदमी है जो न जोबित 
प्रतीत दोता है न मत और न सुप्त । कवि की कंव्पना पंत्थर को सेन्द्रिय सामुद्रिक 
जीव की प्रतिमा में बदल्न देती दे और सामुद्रिक जीव अपने जीवित लक्षण को 
दूर कर पत्थर बृत्ति धारण कर लेता है। यद्द सामुद्रिक जीव की मध्यस्थित 
प्रतिमा पत्थर की श्रतिमा को साइश्य में बुड़ढे आदमी की दशा से घटित कर 
देती दे । कल्पना पदार्थो' को परिवर्तित कर देती है। उन्हें. नयें ज्यापार और 
गुण अदान कर देती दे। यह दी नहीं, कल्पना निर्माता और खप्ठा भी दे। 
ऐसी क्रियाशीलवा के उसके बहुत से ढंग हूँ परंतु सबसे श्रेष्ठ ढंग यद्द दै। वह 
संख्याओं का इकाई में घनीकरण कर देती दे और इकाई का संख्याओं में 
पथक्करण कर देती है। उदाहरणारथ, मिह्टन वाला स्थल जिसका हुम ऊपर 
निर्देश कर चुके हैं उद्धृत करतें हैं :-+* 
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यहाँ भागते हए शेतान_ की प्रतिमा है। वेड़ा बहुत से जहाज़ों से बना है; अतः 
संख्यक हे, अर्थात्‌ उसकी संख्या की जा सकती है.। समुद्र पर तेज़ी से जाता हुआ 
बेद्ा भागते हुए शेत्ान के तुल्य है, इसलिये एक है।- कल्पना: की यह व्याख्या 
वर्ड सवर्थ ने रचना-कोशल से परिमित रंखी है। इससे आगे वह नहीं बढ़ा । 
“आगे बढ़ना उसके मित्र [कोलरिजका फाम था, जिसने कल्पना: को काव्येअणशयन 
का मृूलतर्व सिद्ध करे दिखाया। कोलरिज्‌ .बड़ा संक्ष्मंदर्शी तत्त्ववेत्ता था। 
आध्यात्मिक अन्तदूप्टि ओर आलोचनात्मक प्रेरणा भें. वहुत कम -तत्त्ववेत्ता 
उसकी बरायरी कर सकते हैं | कोल्लरिज की प्रेरणा वर्ड सबंधे; की एक कविता 
सुनने पर जागृत हुई । उस कविता में एक विशेष गुंश यह था कि. उसके सुनते हीं 
“कोलरिज की भावतता शक्ति और बुद्धि दोनों चेतनावस्थी में ओई', उसे सौन्दर्य 
'का ही प्ंत्यक्षीकरण न हुआ, बरन्‌ सत्य का भी निरंचेय हुआ ।' वह परिणाम 
भावों आर प्रतिम्ाओं के मनमाने ढंग से एकत्रित करने में नहीं सम्भव हो सकता 
था। जब उनका एकनत्रीकरंण वे सवर्थ जैसे प्रतिभाशाली कवि द्वारा हुआ तभी 
गर्म दृदयसशितां और सुव्रोधतों के गुण आये | बस, कोलरिज को सम हुई कि 
बड़ मानसिक शक्ति जिसके द्वारा ऐसा परिणाम सम्भव है, कल्पना, है। पुराने 
मनोवयानि्ति ने चंतना का विश्तेपण किया था ओर उन्हें चेतना में ठण्डे, मत, 
आर कोर संफ्कार्य प्रतिमाओं, और पअत्ययों के अतिरिक्त कुछ न- मिला । संस्कार 
प्रतिमा, प्रत्यय सब प्रकृति-जनित हूँ । बहुत सी संवेदनाएँ मिल कर एक सार्थक 
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दृश्य की उत्तत्ति करती हैँ । उस साथकता का कोई पता प्रूथक-प्रथक संवेदनाओं 
के विश्तेषण से नदी चलता | चेतता में संवेदना द्वी महीं दे, वरन्‌ मन# भी है। 
चेतना दोनों का संश्तेषण है। अफेले तो न मन चेतना दे ओर न संवेदना । 
विश्वचेतना ससीम ओर असीस का एकीकरण दे | विश्वकल्पना उसका कारण 
है। ज्यों ही अद्दा श्ररृति में विपयीक्षत होता हे त्यों दी सृष्टि की उत्पत्ति दोती है । 
न्रद्ा का विषयीकरण बैसे दी निरन्तर है जेसे सूर्य का प्रकाश फेंकना । इस प्रकार 
संसार के पदार्थ त्रद्म के विषय अथवा विचार हैं जौर जगत विपयीऊऋृत ब्रह्म है । 


जैसा हम कह चुके हैँ त्रद्य और प्रकृति का संयोग कल्पना द्वारा होता है | अ्द्म 


न ++ 


करपना वाद्य प्रकृति को बद्गा फे सम्मुब् उपस्यित करती दे और जहा का विपयी 
फरण संभव द्ोता हे। इस प्रकार विश्व बरद्दा की कला है। बस मानव चेंतनों भी 
विश्वचेतन फे अमुरूप दे । सैसे ब्रद्य मन फे सम्मुख अद्वाकल्पना वाद्य प्रकृति को 
उपस्थित करती दे, चैसे दही सानवमन के सम्मुख मानवकरुपना प्रकृति के उस न्षेत्र 
को जिसमें मानवमसन का व्यापार दे, लाती है; ओर जैसे ब्रह्म का विपयीकरण 
दो जाता दे, वैसे दी मन॒ुप्य का विपयीकरण हो जाता है। क्‍यों विपयीकरण 
दीता दे ? इसका कारण यद्दी ज्ञात होता दे कि मन भर प्रकृति पहले से दो 
समस्वर हूँ। विश्व ब्रह्म का श्रात्मज्ञान हे और मनुष्य का जगत मनुष्य क 
आत्मज्ञान दै। इस आत्मज्ञान का कारण कछ्पना है।इस कल्पना को कोल- 
रिक्त और कुछ नहीं हैं। विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है, मनुष्य का जगत 
मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण दे।श्रद्या के विचार विश्व में प्रविष्ट हैँ और विश्व 
पदाथ एन्‍्हें भतिविम्बित करते हेूँ। उसी प्रकार मनुप्य फे विचार मनुष्य जगत 
में अविष्ट हैँ और मनप्य के क्षेत्र में उपस्थित पदार्थ, उसके विचारों को पति- 
विम्बित करते है।इस मत को कोलरिज ने अपनी ओड ढू डिजेक्शन? 
व्यक्त किया ह :-- रे 


ओ लेडी वी रिप्तीव बट हाट वी गिव, - 
ऐएड इन अवबर लाइफ एलोन डथ नेचर लिव ।” ४ 





“है देवी ! जगत हमारे जीवन में दी जीवित है और हम जगत से वदी चापिस 
पाते हँ जिसे हम डसे प्रदान करते हँं।” परिमित प्रकृति जिसमें मनुप्य का 
व्यापार हे उसकी चेतना को नियत पदाथे अनुभव के लिए देती है । परन्तु सारी 


कप्रम भागीय मनोविशान में इन्द्रिय है भीर प्रकृति से संनंपित ६। परिचस में मन श्र्वात्‌ माशण्ड 
एक ऊये शर्म में अयोग झिया' जाता है, निसके लिए इमारे यदों थराक्ता' अथवा पुरुष अयुक्त शोता है। यहाँ 
मन उसी ऊंचे अभथ में प्रयुक्त ६ई। ॥॒ 
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प्रकृति को मनुष्य त्रह्म नहीं वरन्‌ ब्रा के विषयीकृत विचारों की नाई देखता है । 
ओर यह इसी बात से संभव है कि ब्रह्म की बुद्धि और मलुष्य की बुद्धि में 
साहचर्य है। एक तरह से प्रकृति मनुष्य के ऊपर आरोपित है और क्योंकि 
मनुष्य की कल्पना त्रह्मै कल्पना की प्रतिनाद है, मनुष्य प्रकृति को अपने अचुरूप 
फिर उत्पादित करता है। अब पश्न उठता है कि कलाकार प्रकृति की कोरी नकल 
क्यों नहीं करता । उत्तर यही हैं कि कलाकार को ऐसी नकल द्था की प्रति- 
इन्द्रिता मालूम होती है। वह जानता है. कि इस श्रतिह्ृन्द्धिता में उसकी हार 
निश्चित है, क्योंकि असल को नक्नल कैसे पहुँच सकती है अतः कलाकार अपनी 
भावनानुसार प्रकृति का पुनः सुजन करता है। इस पुन: है रूजन ही में उसकी 
अत्या को आनन्द भिलता दे। पुनः सूजन से मतलब यही दै कि जगत से चेतना 
में आये हुये तत्वों का कलाकार अपनी भावनानुसार एकीकरण करता है। 
कोलरिज के इस विवेचन से यही सिद्ध होता हि ईल्पनों) वह मानसिक शक्ति 
है जिसके छारा विभिन्न तत्त्वों का एकीकरण होता डैगल” 

बेन शताब्दी में आई० ०० रिचार्डज़ कोलिरिज का भारीपोषक दे। 


उसने पहले करुपना के वे छः अर्थ दिये हैं जों आलोचनात्मक वाद्विवाद में 
प्रचलित हैं.। पहले अर्थ में कल्पना चाक्षप सुस्पष्ट कम _ मानी 
जाती है। दूसरे अर्थ में करना सालेंकार भाषा के प्रयोग से संबद्ध है। जो 
साहित्यकोर रूँपकीं और उवमाओ' से अपने भाव व्यक्त करते हैं कल्पनाशील 
केंदलात दे । तीसरे अथ में वह लेखक अथवा पाठक कत्पनाशील कहलाता है 
जो दूंसरे मनुष्यों की चित्तावस्थाओं को, विशेषतंथा दूंसरे। के मनोवेगों को 
संदानुभूतिपुवेक प्रस्तुत कर सकता है। चौथे अर्थ भें कत्पना युक्तिकोशल की. 
गेवक है । इस अथे में जो व्यक्ति ऐसे तत्वों को जो सामान्यतः एक दूसरे से 
नहीं मिल्ाये जाते दे मिला देता है कल्पनाशील कहलाता है। कटपना का पांचुवाँ 
अथ वैक्षानिक हैं। वैज्ञानिक कत्पना वह सानसिक शक्ति है जिसके हारा 


चज्ञानिक सामान्यतः असदश वरतुओं में संगत संबंध दिखा देता है। इस क्रिया 
में कल्पता अनुभव को निर्णात ढंगों में निर्णात उद्देश्यों के लिये व्यवस्थित 
करती ६ । रचना-कीशल के उत्कुए डदादरण भी करपना के चमत्कार हैं। छठे 
अथ में कल्मता बढ मायिक और संयोगिक शक्ति दे जो विपरीत और विस्वर 
गुम के संतुलन मे प्रकट द्वोती दूँ। कद्पता की यही परिभाषा आलोचना को 
आरक्षित के सर्वोच्च देन दे ) जैसे जगत्‌ के नानाविधत्व का आधार एक भग- 
बान 4 दक्ष पड़ार वानाविव अनुभव के एकत्व का आधार कवि है | इसी कारण 
आई एल गिवाटय कण नाटछ को उत्कूट कविता मानता दे क्योंकि करुण में 
विवाद अल दी हा एद्ीकरण द्वाता दे। करेँण दमारी करणा और भय की 
कवर कह पगूव करता दे । छरंगा सप्ीप आने की अबृत्ति है और भय भगने 
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6 दे। इस प्डार दोनों रद्नजियां एक दूसरे के विपरीत हूँ। करुण ऐसी विप- 
एज अपूदपी का पढ़ दी कवि छे अनुभव में उपस्थित करता है, इस लिये वह 


+ 


संचनात्मेंक आलोचना भ््ज 


श्र छतम काव्य है। जीवन कला में भी सर्वोच्च व्यक्ति वही है जिसे सुख और 
दुख, विफलता और सफलता, जीवन और मृत्यु सब एक «समान अहणीय हैँ । 
क्योंकि शेक्सपिअर अपने नाटकीय संसार में अपने पात्रों द्वारा ऐसी प्रवृत्ति 
दिखाता है; इसलिये वह सर्वाध् कवि है। आजकल की आलोचना में कल्पना 
को कोई स्वतन्त्र मानसिक शक्ति नहीं साना जाता है। उसे मन के अनुकलन से 
सम्बद्ध किया जाता है। नवीन मनोविज्ञान कल्पना से चेतन सन का बह प्रयास 
समभता है जिसके द्वारा वह चेतनोन्मुख (प्रीकौन्शस) मन से उत्त श्रतिमाओं को 
निकाल कर अपने स्तर पर ले आता है. जा उसमें दबी पड़ी रहती हैं। जैसे रात 
को आकाश की ओर सामान्य दृष्ठि से देखने से बहुत दूर के. तारे नहीं दीख 
पड़ते; परन्तु जब गौर से देखते हैँ तो दीख पढ़ते हैं, इसी प्रकार चेतनोन्मुख मन 
में पड़ी हुई प्रतिमाएँ चेतन मन के संकेन्द्रण से चेतना में आ जाती हैं । एक असिद्ध 
आलोचक कट्पना को आध्यात्मिक संवेदना कहता है। आध्यात्मिक संवेदना में 
मनुष्य का सारा अस्तित्व सम्मिलित होवा है। ऐसी आध्यात्मिक संवेदना 
शारीरिक भी होती है, अंतर्वगीय भी होती है, और  श्रज्ञात्मक भी होती है | इस 
विचार से वही कबि कदपनाशील कहा जायगा जो अपनी सानसिक क्रिया अधिक 
से अधिक मात्रा में तीम्र कर सकता दै । कुछ तत्त्ववेत्ता कल्पना को नियंत्रित मन 
मानते है । उनका विचार है कि मन वस्तुतः संकल्पात्मक है। कलात्सुक भ्रवृत्तिमन को 
संकल्प के विषय की ओर बढ़ने से रोकती है और सम्बद्ध मनोवेग को पूरे चेतना क्षेत्र 
ओर परिस्थिति स्थल पर फेला देती है । इस क्रिया में मनोवेग की तीम्रता कम हो 
जाती है, परन्तु उसके विस्तार की वृद्धि हो जाती है. और वह मन पर नियंत्रण स्थापित 
करने की जगह रवयं मन के नियंत्रण में आ जाती हैं| इसी अवस्था में कल्पना 
की जाग्रति होती है ओर मन ध्यानशील हो जाता है। ध्यानशीलता की अवस्था 
में वस्तुस्थिति के उस वास्तविक रूप की मन को सूम हो जाती है, जिसके द्वारा 


. उसका रहस्य स्पष्ट हो जाता है| सन की यही क्रियाशीलता जो उसकी-संकल्पात्मक 


चरृति के निरोध से निष्पन्न होती है कल्पनात्मक है। 


हरमैन टके एक जमन तत्त्ववेत्ता और आलोचक अपनी कृति 'द मैन ऑफ 
जीमियस'” में हेम्लेट के स्वभाव का विश्लेषण करता है। वह्‌ उसकी अकर्मण्यता के 
दो कारण देता है,एक तो उसका विपयीकरण; और दूसरा डसकी निरवारथता। हैम्लैट 
तत्त्वतः आदर्शवादी पुरुष है । उसका आदर्शवाद रूढ़्विद्ध नेतिकता से परे है। उसका 
मन घटनाओं से एक दम उस (यूनीफॉर्म) एकरूप नियम पर पहुँच जाता दे जो 
उनको स्पष्ट करता है। किसी वरतु का भाव, किस अकार उस वरखतु का अत्त्तित्त्त 
है, कैसे उसके सब अंगों में साधम्ये है--इन्हीं बातों के चिन्तन में उसके मन फो 
सुख मिलता है । हैम्लेट प्रतिभाशाज्षी पुरुष की तरह अपनी वाद्य परिस्थिति से, 
तादात्म्य अनुभव करने में लीन हो जाता है| उसे यह निम्धय है कि क्लॉडिअस 
दुष्ट है। परन्तु वह देखता है कि राजद्रवारी लोग जिस श्रगाढ़ भक्ति से 
उसके मद्दातुभाव पिता से प्रेम करते थे, उसी प्रगाढ़ भक्ति से के उसके दुष्ट चचा 
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हे पाश्चाप्य सांहित्यालोचन के सिद्धान्त 


से प्रेम करते हैं। बस उसे हृद विश्वास हो जाता: है. कि डेंनमाके का पूरा नैतिक 
पतन हो चला है और उस राष्ट्र में अंब कोई व्यक्ति दोष, और अपचार से 
रहित नहीं दै। अतएव वह सोचने. लगता है. कि यदि - वह अपने: व्यभिचारी 
चचा को मार भी डाले तो क्‍या संसार सामाजिक व्यवहार में उतना:-उन्नत हो 
जायगा जितना वह उसके मन को वबांछुनीय है ? निराश होकर वह.यही निर्णय 
करता दे कि क्लॉडिअस के प्रति उसकी प्रतिशोध की भावना. व्यर्थ है। क्ॉडि- 
अस की मृत्यु के पश्चात भी संसार उतना ही अधम, अनीतिमय, और विषया- 
सक्त होगा जितना अब है। दैस्लैट प्रतिशोध के. घंम को व्यक्तिगत ओचित्य के 
रूप में नहीं देखता। वह निरस्वा्थ दो जाता है।ः निरस्वार्थता मनुष्य. को अपने 
व्यावहारिक व्यक्तित्व से ऊपर: उठा लेती है । वही प्रतिभा का. सार है। अतिभा 
हृष्टिगत पदार्थ से तादात्म्य स्थापित करने की मानसिक वृत्ति है। प्रेम. प्रतिभा का 
रहत्य है। हरमैन टके प्रतिभा और प्रेम को एक ही समभ्रता है। जिस वस्तु से 
हमारा प्रेम होता है उसका ध्यान-.हम अपनी पूरी मानसिक शक्ति से करते हैं.। 
मन का कोई भाग वस्तु के ध्यान से .वाहर नहीं रहता । इसीसे हमें प्रेम वस्तु 
का पूर्ण स्वरूप दिखाता है.।म्रेम वस्तु की उस स्थिति का, ज्ञान देता है जिसमें 
उसके अस्तित्व की सब दुशाएँ उपस्थित होती है। प्रेम वाह्य अनुकरण . नहीं 
फरता वह्कि मौलिक रचना करवा है। प्रेम कल्ात्मक सहजज्ञान का स्रोत है:। 
जो रददस्य इैम्होठ की प्रतिभा का है. वही रहस्य शेक्सपिआर की. प्रतिभा का भी 
है। मिडिल्टन मरे ने शेक्सपिश्रर की प्रतिमा का विश्लेपण किया है। शेक्स- 
पिझर अहंकारी पुरुष नहीं था। अपनी अधिकांश. क्रियाओं में, विशेषतया 
फल्लात्मक क्रिया में ठसका सम्रग्न व्यक्तित्व काम क़रता: था.। उसकी कथिता समझ 
मनुष्य के उद्गार. हैं, उसके नाटक जीवन भूतियों ओर जोवनादर्शो” के वास्तविक 
रूपा पर अवस्थित हैँ, और उसके विना चेतन प्रयास के उसकी कविता और 
उसका नाटक उसकी ऋृतियों में सम्सिश्रित हो जाते हैँ | जिस अवस्था में शेक्स- 
पिशर ने यद्ध पुणंता पाई, उसे मिडिल्टन मरे आत्मविस्मृति कहता है ब्लेक 
इस अवस्था को अंतःफरण की निर्दापता (थर्मस) कहता है। जैसे ही 
प्च्चा पैदा होता हे, इसका मन अविभाजित होता है। उसके मन में अंतर्वेंग 
और गज्ञा का विभेद नहीं दोता | वद्ध जीवन का अनुभव अविभक्त मन से 
करता दे। निर्देष्िता की यह पदली अवस्था दे। जैसे दी बच्चा आयु पांता है, 
इमझा मन अंदर्वग ओर गन्चा में विभक्त दो जाता है| वह आसभज्ञ हो जाता 
उस अवस्था मेंउल्ट्प्ट कत्ना असंभव दे। यदि कवि में अंतर्बग, प्रधान 


पा दे, वो वसदा मुकाब वाखिलास की ओर दोता दे; यदि उससें प्रज्ञा प्रधान 
दावा दा की उसफा ऋुछाब अनुपयुक्त श्रीर अस्थाभाविक रूपकों की ओर होता 
है. ह42६ दीन अगसयाएँ ऋँच्यात्य 


५ ओर दोनों अवृध्वाएँ खाव्यात्मफ सिद्धि की बावक दें। यदि कवि का 
जाई उापत् दर सत्राग बाब की ओर दे, तो वह विभक्त मन की अवस्था के 
इक, इसे आपावा हा प्राप्त दाता है| जिसमे अंतर्यग थीरमती का दन्द लिए. 
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जाता दे; पंतर्वंग और प्रज्ञा दोनों उस जीवन के श्रधीन दो जाते हैं, जिसमें से 
उनके इन्द्र का आविर्भाव हुआ था । इस अवस्था में कवि अनात्मन्ष हो 
जाता दे | इसी अवस्था में उत्क्रप्ट कला की रूष्टि होती दहै। कारण यह दे 
कि बिना आत्मविराम के कलाकार अपने अनुभव के विपय से अपना समी- 
करण नहीं कर सकता और बिना ऐसे समीकरण के वह उस आदर 
सत्य तक नहीं पहुँच सकता जिसकी अभिव्यक्ति वह अपनी कला में 
करता दे। इस असंग में टी० एस० इलियट का कथन उपयुक्त हैं। वह 
अपने निवंध 'ट्रंडीशन एएड इंडीविजुअल ट्लैण्ट' में करता दे कि कलाकार की 
प्रगति निरंतर आत्मेत्सग अथवा पर्णात्मावसान में ही दे। प्रेम, अथवा विषयीकरण, 
अथवा आत्मविस्मरण, अथवा आत्सेत्सजन की प्रक्रिया उस आवरण को हृटा 
देती दे जिसे जीवन की व्यावहारिक अतिक्रियाएँ बनाती हूँ | जैसे ही यह आवरण 
हटता है, असली व्यक्तित्व साज्षात द्वोता है | जैसे स्वस्थ मेतिक चरित्र रूढ़िगत 
नेतिकवा के वद्धिप्कार से आप्त होता दे, जैसे उच्चतम शैली रैली से उदासीन 
होकर विपय में रत द्वोने से प्राप्त होती है, उसी तरह पवित्नतम्‌ व्यक्तित्व 
व्यावहारिक आत्मा के परित्याग से प्राप्त द्ोता दे, यह पविग्रतम व्यक्तित्व 
जिसकी प्राप्ति आत्मेत्सजन से होती दे कलात्मक रचना का मूलोद््‌गम है। 


आलोचना में व्यक्तित्व का रचनात्मक व्यापार तभी से मान्य हुआ जबसे 
आल्ोचकों की पबृत्ति रचना को रचनात्मफ मन से सम्बद्ध करने की हुई। 
व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति द्वारा मानसिक प्रक्रियायों की व्यवस्थिति से द्वोवा है | 
व्यवस्थिति संगत होती है । परन्तु इस व्यवस्थिति में बह संगति नहीं होती जो 
चरित्र (करेक्टर) से व्यवस्थिति मानसिक प्रक्रियाओं में होती है । चरित्रवान पुरुष 
कोई आदर्श चुन लेता दे और अपनी मानसिक क्रियाओं को उसी से नियमित 
करता दे । वह ऐसे मनोवेगों की रृप्ति चाहता है जो उसके आदशें की ग्राप्ति में 

यक द्वोते हैं और ऐसे मनोवेगों का निषेध करता है जो उसके आदशे की आराप्ति 
में बाधक द्वोते हूँ | वह अपने आदर्श से पूर्णतया शासित होता दै। वह्द अपने 
व्यवद्वार पर ऐसी कड़ी नजर रखता दे कि ऐसे समाज में भी जहां चरित्रश्नष्ट 
होने का डर हो सकता है. अपनी आदुर्शनिष्ठा दृढ़ रखता है। स्पष्ट है. कि उस 
की मानसिक व्यवस्था स्वतन्त्र मौज़िक विचारों पर आधारित नहीं होती, वरन्‌ 
उसकी मानसिक व्यवस्था का आधार कोई वाघ्य प्रमाण दोता है । उसीका वह 
कट्टर अनुयायी होता है । व्यक्तिव से जो मानसिक व्यवस्था होती है वह अंत- 
जात होती है| वह मनुष्य की अपनी संवेदनाओं पर आधारित होती है । व्यक्तित्व 
को वाद्य प्रमाणों का शासन मान्य नहीं है। वहू किसी तरद्द का निपषंध नहीं 
करता । वद्द अपनी मूलप्रव॒त्तियों, अपने अंतर्वेगों और विचारों को पूरी स्वतंत्रता 
देता है। स्वतंत्र मानसिक क्रियाओं से उसके मानसिक जीवन में गत्यात्मकता 
आ जाती है | इस गत्यात्मकता की दिशा उसके मानसिफ जीघन के इतिहास से 
निर्दिष्द द्योती है। फ्रांस के निबन्धकार मौनदेन ने साहित्यिक मनोरंजन के लिए 
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से पाई । ब्राह्मण म्थों में. सरस्वती वाग्देवी मानी गई है, और उसकी डंपासना 
कवियों के लिये एक साधारण सी वात रही दै। पश्चिम, में भी कलदिवियों में 
विश्वास रहा है| उनका आह्वान तथा उनकी उपासना पुराने कवियों में 
अधिकतर पाई जाती है। १ > 8 है हे 

आजकल के बहुत से पाश्चात्य कल्लामीमांसक उदाहरणाथे, क्रोचे, भाषा- 
विज्ञान और कलामीमांसा को एकरूप समभते हैँ। दोनों दी का उहँ श्य अभि- 
व्यक्ति दै। इसे मानते, हुए पाणिनि-का एक.कंथन शब्दोब्चारण के विषय में 
उपयुक्त है। अभिव्यक्ति के लिये शब्द यों प्रेरित होता है। “पहले आत्मा बुद्धि. 
के हारा सब बातों का आकलन करके 'मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; 
और जब मन कामारग्नि को उकसाता है तब कामार्वि वायु को अ 'रख*िंत करती है; 
तदनन्तर वह वायु छाती में प्रवेश करके मंद स्वर उत्पन्न करती है।” यहाँ 
अभिव्यश्ना का खोत मंन की इच्छा द्वारा उकसाई हुई कामराग्नि है, अंग्रेज़ी कवि 
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आह्वाद है और काव्यस्जन .का हेतु है।मन की. इच्छा . द्वारा. उकसाई हुईं 


कामाग्नि - इन्हीं शब्दों में भारंतीय मतानुसार कवित्व का सार है। मन संकल्पा- 
त्मक है और बुद्धि का निर्णय पाकर उस उत्साह का उत्पादक. है जिससे रचना संभव 
होती दे। उपतिपदों में वर्णन है कि विश्व की रूष्टि भी मूल परमात्मा की बुद्धि 
या बुद्ध-जनित इच्छा से हुई। हमें अनेक होना चाहिये, बस परमत्मा की यह 
इच्छा दोते द्वी सृष्टि उत्पन्न हुईं। सांख्य में भी अव्यक्त अ्रकृृति अपनी साम्यावस्था 
फो भंग कर सृष्टि की उत्पत्ति का निश्चय पहले ही कर लेती है। बुद्धिजनित 
इच्छा की प्रवर्तेकता की व्याख्या यों है। मन में युग़पत्ञान की क्षमता है और 
उस्रके तीन व्यापार इच्छा, भावना, और बोघ में से बोध ही मूल व्यापार है। 
इसी से भावना और इच्छा आती दै। यही बात पाशिनि के उपर्युक्त कथन से 
स्पष्द है। कलात्मक क्रियाशीलता में बुद्धि का प्रथम स्थान है। प्रतिभा उसकी 
एक विशेष गति है और कल्पना उसका एक अंग है। कलात्मक रचना में . 
फर्पना प्रतिभा के नियंत्रण में काप्त करती है । कल्पना का व्यापार ज्ञात वस्तुओं 
का अज्ञात दंग से निरूपण करना. है, और इसीलिये चह भ्रामक है | मायावश 
कक्पना की ऐसी इच्छा होती दे, जिससे आत्मां मायारृत शरीर से अनुबद्ध रहती 
आये । दूसरी वात यदद भी द्दे कि कद्पना को अपने इस व्यापार में नेसगिक 
आनन्द की अनुभूति होती दे । ज्ञात वस्तुओं को अज्ञात ढंग से रखने में कठ्प- 
नात्मफ टूचना 'अनर्गल दो सकती दे। इस अनर्गक्षता से उसे श्रतिभा, जिसे सत्य 
का निदर्शन आत्मा से मिलता दे, रोकती दै। इसीसे कविता के दो भेद हो 
जीते ६३ ए७ वो ऐसी जिसमें कल्पना सत्य से न दिले और जो आत्मा को 
भादन्द दे; और दूसरी ऐसी जिसमें कल्पना श्रनर्गेल हो जाय और मन को 
माप सुख || । आमद्रागवत! और गीता? पढले प्रकार की कविता के उदाहरण 


श्चनात्मक आलोचना हर 


हूं और आज कल की बहुत सी पद्मात्मक रचनाएँ दूमरी तरह की' कविता के 
उदाहरण हूँ। इस व्याख्या से सिद्ध दे कि भारतीय त्रिचार बुद्धि अथवा बुद्धि- 
जनित इच्छा फो रचनात्मक शक्ति मानता है । 


राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' में भी काव्य की उसत्ति का ऐसा ही विवरण 
है। काव्य का द्वेतु शक्ति दै जो समाधि और अभ्यास से उद्भापित होती दै। 
समाधि है मन की एकाग्रता और अभ्यास दे फिर-फिर एक दी क्रिया का अवब- 
लम्बन । इन दोनों साधनों से प्राप्त शक्ति द्वी, जैसा मम्मट भी कहता है, 
“कविस्ववीजरूप संस्कारविशेष”, काव्यरचना को सम्भव करती ढ। इस 
शक्ति का संचार प्रतिभा और व्युलत्ति द्वारा द्ोता है। श्रतिभा से उपयुक्त अभि- 
व्यज्ञना सदह्दित विपय हृदय में उद्‌भूत दोता है, और व्युत्तत्ति से उचित अनु- 
चित का विवेक होता दै। इन दोनों में प्रतिमा को अधान माना गया है, क्‍योंकि 
उसके द्वारा व्युत्तत्ति के अभाव से आये हुए दोप ढक' जाते हैं। प्रतिभावान्‌ 
पुरुष का ज्ञान सुस्ष्ठ होता है। वह अटृष्ट और अदृश्य वस्तुओं को भी इस 
प्रकार वर्णित फरता है मानो वह्‌ बढ़े निकट से उनका साक्षी रहा हो । प्रतिभा- 
वान कवि की कद्पना अपना आधिपत्य पाठक के मन पर जमा देतो है। पाठक 
को कभी यह जागृति नहीं होती कि कवि जो कुछ वर्णन करता दे वह मनुष्य के 
अनुभव से वादर है। अंग्रेज़ी पाठकों के सामने एकदम भिल्टर्न का उवाहरण 
आ जाता दे। कितने कौशल से मिल्टन ने स्वर्ग में फरिस्तों के दोनों दलों की 
लड़ाई का वर्णन किया है. और कितने कौशल से उसने शैतान और उसके 
साथियों के भाषण नके में कल्पित किये हूँ । प्रतिभा दो अकार की होती है, 
कारयित्री और भावयित्री । कारयित्री प्रतिभा काव्य की रचता कराती है और 
भावयित्री प्रतिभा काव्य का बोध कराती है। कारयिन्नी प्रतिभा तीन प्रकार की 
होती है; सहजा, आहारयया, ओऔपदेशिकी | डाक्टर गंगानाथ भा ने अपने 'कवि- 
रहस्य! में इनकी व्याख्या इस तरह की दै। “पूर्व जन्म के संस्कार से जो 
( प्रतिभा ) प्राप्त हो सो सदजा अथवा स्वाभाविकी दे। इस जन्म के संस्कार से 
जोपाप्त हो सो आहार्या अथवा अजिता है। मन्त्र, शास्र, आदि के उपदेश 
से जो प्राप्त हो सो औपदेशिकी, अथवा उपदेशग्राप्त है।” इन्हीं के अनुसार तीन 
प्रकार के कवि होते हैं; सारस्वत, आयासिक, और ओपदे शिक । इनकी व्याख्या 
डाक्टर गंगानाथ मा ने ऐसे की है, “ जन्म्रान्तरीय संस्कार से जिसकी सरस्वती 
, प्रवृत्त हुई है, वह बुद्धिमान सारस्वत कवि है। इसी जन्म के अभ्यास से जिसकी 
सरस्वती डद्भाषित हुई है, वह आहायबुद्धि आमभ्यासिक कवि है। जिसकी 
वाक्य रचना केवल उपदेश के सद्ारे होती दे वह दुबे द्धि ओपदेशिक कवि है. ।” 
काव्य की उत्त्ति का यह विवरण प्रज्ञा और अंतरवथोध पर आधारित है| 
जमेन तस्त्ववेतता शैलिद् को, छैटो, ड्लॉटीनस, सेण्ट ऑगस्टिन, और दूसरे गृढुतर्व- 
द्रष्टाओं की तरह, एक ऐसी मानसिक शाक्ति का भान हुआ था जिसके द्वारा 
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अनंत की: प्रकृतिनिष्ठ सूक हो सके। इसका नाम उसने गाज्ञ अंतरवबोध 
-(- इस्टिलैक्चुअल इण्ट्यूशन ) रखा था । यही शक्ति अब विवरण में 
काव्य रचना का आधार है, क्योंकि प्रतिभा और व्युत्पत्ति- दोनों का सस्मिश्रण 
और अज्ञा अंतरवबोध के सम्मिश्रण के समान, है | इस विवरण की सत्यता 
सभी को मान्य है। ढ ह | 


. . कलात्मक रचना का ख्ोत व्यक्तित्व. है। यह.बात उल्लिखित मतों से स्पष्ट दै। 
व्यक्तित्व ही जीवन वस्तु .को कलारूप: में परिणत: करता है। व्यक्तित्व में चुद्धि 
का समावेश है । कल्पना बुद्धि का अंग है ही' और वह जब पूणतया क्रियाशील 
होती है. तत्र व्यक्तित्व महान्‌ दक्षता से काम करता है | हस. क-पना 'अपने सारे 
श्रस्तित्व से करते हैँ। कल्पना करते समय. शरीर का. कोई. अंग्र असहयोग में 
नहीं होता | यही बात मनोविश्लेपणात्मक- गवेषणा से उपलक्षित है. जो, कल्पना को 
पूर्व चेतना से संबंधित करती. है। जेसे टक्टकी लगा कर देखने से रात्रि में 
अदृश्य तारे दिखाई देने लगते हैँ, वेसे पूर्ण शक्ति और उत्साह से मन के 
फास करने से निहित प्रतिमाएं .चेतना में आ जाती हैं।भावनामय अनुकरण 
भी--ठेठ अनुकरण तो कलात्मक है.ही नहीं- कल्पना से सम्बद्ध है |-भावना में 
कल्पना जागृत होती ही है। बुद्धि, चेदग्ध्य, और रुचि नवशास्त्रीय काल के. पाखंड- 
मत थे जिनका खंडन साहित्य के विकास ओर कला मीमांसा के नये अनुसंधानों 
से हुआ। चेद्ग्व्य, चाहे अनर्गेल रचना के अथ में, चाहे. श्लेपोक्ति और 
वाग्विदृग्वता के अर्थ में, और चाद्दे उपयुक्त अभिव्यश्ञना के अथे में, रचना 
कौशल से सम्बद्ध 9ँ। रुचि, जब व्यक्तिगत संवेदनशीलता की औ्योतक, होती है. 
तो व्यक्तित्तत को क्रियाशीलता के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं ।.. 


कै: १४ 


रचनात्मक प्रक्रिया की समीक्षा यह है। पहले, वाह्यजगत' और अन्तर्जंगत 
का निरीक्षण होता है। कवि में असाधारण भावश्राह्मता होती है। संसार 
की समस्त संपत्ति जो उसे भीतर अपने मन में मिलंतो है और वह-सब जिसे 
प्रद्धति उप्तके सम्मुख उपस्थित करती दे उसके अलनुभवार्थ है। वह संसार का 
निरीक्षण चरासनारदिन) मन से करता है । करिसो प्रकार का कोई दृद्निविष्ट दुरा- 
मद अथवा पकुपात उसकी दृष्ठि को विक्षत नहीं करता । दूसरे, चिंतन होता है । 
फवि अनुभव ऊे ग्दत्तों से किसी वैज्ञानिक व्यवस्था का निर्माण नहीं करता 
और न उन्हें मेविद्वासिक बृत्ति से वर्णनाथे एकत्रित करता है। कवि की आँखे 
घितनशीक्ष निष्किय में अनुभव के विषयों पर पढ़ती हैँ और थे उसके लिये 
साथ दो जाते हे । तीसरे, अंत: स्फूर्ति की अवस्था आती है। इस अवस्था में 
प्यानशपद घनत्व पातों दे और कबि को अंतर्वेगीय उत्कपण की अनुभूति होती 
दे । इसता उत्धपण की दशा में मन के गंभीरतम स्तरों से श्रतिमाएँ निकल पड़ती 
है आर तुरन्त दी मूत्य मदुण करके सार्थक समुदायों में विभक्त हो जाती हैं. - 
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आर सजीव रुपों के वालथिक संसार फी सऊल फरने ल्गतों हँ। इस अवस्था 
के अंत भ॑ कवि का अनुभव उप्तको मानसिक्क टउप्टि के सम्मुख नेसगगिक व्यवस्था 
में उपत्ित दता दे | यदी अतिरिक अभिव्यक्ति है, जिसका रचनात्मक प्रक्रिया 
में चौथा पद है। अंत में, फषि अपनी अंतरवधोध शक्ति द्वारा उपयुक्त शब्दों 
ओर कार्यो के रूप में ऐसे प्रतीक ठदेता है जो अपनी सार्थकता और ध्वनि से 
फषि के ध्यवस्वित आंतरिक अनुभव (इन्टर्नक्ष एक्सपी रियेन्स) का प्रकाशन करते 
हूँ। यही वह्य अभिव्यक्ति ई। इटली का आधुनिक फत्ामीमांसक शोचे अतरिक 
अभिव्यक्ति दी पर ठददूृर जाता दई। बंद फदता है कि जैसे ही कज्ञाफार अपने अन- 
उच् ह तत्तों का एकीकरण कर लेता दे, प॑से ही उसका फाम समाप्त दी जाता है । 
थाद्य अधिव्याफ़ तो फेवज व्यायदारिक उत्योपिता के लिये है, उसके द्वारा कत्रि 
अपने अमुनप की अपने और दूसरों के शिये चिराल तक सुरक्षित रखता हूं 
बाह्य अभिव्यक्ति का कन्नासाद उतादन से कार्ट संतंध नहीं! परन्तु ओचे का यह 
संत असमसनीय दे । कत्ञाओं फा अत्वित्त ही आंतरिक अनुभव को वाह्म रूप 
देने की मूल प्रवृत्ति में ४ 
मनोविश्दोपण ने फल्ात्मक रचना पर बढ़ा प्रकाश डाला है। जो कुछ डार्विन 
ने भौतिक व्यापारों के सं्ध में किया, बंदी .फ्ायड ने सानसिक व्यापारों के 
बंध में छिया। उत्कान्तिवाद' ने यद बताया कि जोवन की विभिल्‍क्तता और 
उसका विकास किस प्रकार हुआ, तो गत्यात्वक अचेतन के अ्त्यय ने स्वच्छूंद्‌ 
फल्पना फी अनियंत्रित उद्त और मन की गृढ़तम अभिलापाओं का देतुसिद्ध 
विवरण दिया | मनोविश्तेषण इस वान छो स्पष्ट करता है कि कल्लात्मक प्रोत्सा- 
इना जीवन के गहन स्तरों से उठती है और इन गहन स्तरों में पढ़ी हुई प्रति-. 
माओं को सुज्ञकाने का एक चिशेष ढंग द्वोती हैं । 
फ्रायड के अनुसार अत्येक कलात्मक रचना स्तायुव्यतिक्रम की शोध है। 
स्नायुव्यतिक्रम क्रिसी वयक्ति को तब द्ोता हे जब वह अपने और समाज 
फेबीच संघप से उत्पन्न हुई कठिनाई का सामना नहीं कर सकता । इसके बहुत 
से कारण हो सकते | संभव हे कि व्यक्ति ने जन्म से द्वी निस्सत्व काया पाई 
हो, सं४्रव है कि उसने दाल्यावस्था भें असाधारण कामबासना का अनुभव किया 
हो, संभव दे कि उसने कार्याधिक्य अथवा असफल प्रेम की वेदनाएँ सहन की 
हो--चाहे जो बात हो बह नाजक अवस्थाओं में जीवन के उत्तरदायित्व को 
सँभाल नहीं सकता और मतिश्रप्ट द्वो जाता है। निष्कर्प यह दे कि व्यक्ति 
स्‍्नायुव्यंतिकम के अंतर्गव दो जाता हे और कठिनाई से बचने के लिये विचित्र 
कदपनाओं के आविर्भाव की अनुभूति करता हैँ । ये विचित्र कल्पनाएँ साहचय के 
नियमों के अश्रनुसार अचेतन में फेल जाती हूँ और दवी हुई प्रेरणाओं को जागृत 
करदवी हैं | जागृत प्रेरणाएँ इतनी प्रगत्न द्वोती हूँ कि उन्हें निम्रह्मत्मक शक्ति नहीं 
रोक सकती और ये अभिव्यज्ञना के लिये आगे बढ़ती हैँ । परिणाम यह दोता दे ' 
छ्‌ 
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कि व्यक्ति असंगत और अतकक वातें बकने लगता है और पागल हो जाता है| 
कलाऋर रसनायुव्यतिक्रम से पागल नहीं होता। उसमें बढती हुई विचित्र कल्पनाओं 
को ऐसी अनात्म अभिव्यश्जना देने की क्षमता है जिससे मन को सुख का अनुभव ' 
होता है। अनुभूत सुख के दो स्रोत होते हैँ; एक तो रूप-संबंधी तत्त्वों के संयो- 
जन में ओर दूसरा अंतद्वन्द्र को शान्ति में | इस प्रकार कलात्मक रचनाएँ सुव्य- 
वच्थित विचित्र कल्पानाएं होती हैँ । फायड का अगला प्रयास रचनात्मक कृतियों 
को मन के तीनों स्तरों से संबन्धित करता है | ,फ्रायड मनके तीन स्तर मानता है; 
इंदमू अथवा अचेतन ,अहंकार, और आदर्शाहंकार। इद्म्‌ू आय प्ेरणाओं से भरा 
पदा है। ये प्रेरणाएँ तुप्टि के लिये ऊपर आती रहती हूँ। कहीं न कहीं इंदम्‌ 
शारारिक प्रक्रियाओं से मित्ा हुआ है ओर उनसे मूलप्रवृत्ति-संवन्‍्धी आकांक्षाओं 
को शेकर उनकी मानसिक अभिव्यक्ति करता रहता है। ये मूलग्रवृत्तियाँ ही इदम्‌ 
को स्कूति देती हूँ। परन्तु इदम्‌ में न कोई व्यवस्था है और न कोई एकीकृत उसमें: 
अभिलापा द्वोर्ती दे | वह पूर्णतया अनात्मिक है । बस सुख के मनोवैज्ञानिक - 
न्रिद्धान्स के अनुसार मूलप्रवुत्ति-संवन्‍्धी आकांक्षाओं को तुष्टि देने में संलग्न 
रइमा दे | इदमू में ठके का कोई नियम काम नहीं करता, प्रतिवाद और निषेध 
से तो उसका कोई प्रयोजन द्वी नहीं। चद काल ओर स्थान के भत्ययों से मुक्त है. 
ओर किए भी तस्‍्ववेत्ताओं के मत के विरुद्ध मानसिक क्रियाएँ करता रहता दे । 
इदम मूल्यांकन, नैतिकता, और मलाई-बुराईके भावों से अन॑ भिज्ञ है । उसकी सच 
प्रकिवाएं पसिनाखात्मक गुणक से शासित रहती हैँ.। कलात्मक रचना की अस्प- 
पडता उसी राक्ति, और उसकी न्यायविरुद्धता इदम से आती है। अहंकार इदम्‌ 
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के विरोध को विचार और भाव का विरोध, अथवा अत्यय और वरतु का विरोध, 
अथवा इन्द्रिय ओर विपय का विरोध भी कद्द सकते हैँ | वास्तविक सत्ता न 
अकेली अंतर्व्यावृत्ति का परिणाम है और न अकेली वहिव्याब्रत्ति का परिणाम है 
वरन्‌ एक विशिष्ट आंतरिक क्रियाशील॒ता का जो कि दोनों का मिलान करती है। 
वद्दी क्रियाशीलता विरोध को मिटाती है ओर इन्द्रियोपलब्ध ज्ञान को तीत्रता देती 
है, आर अत्यय को सफल शक्ति देती है | इस क्रियाशीलता को युद्ञ सक्रिय कल्पना 
कहता है| सक्रिय कल्पना रचना क्रिया में सदा आरूढ़ रहती दै। हमारी 
सब वर्तमान समस्याओं का सुल्काव यही कल्पना करती है और यही कल्पना 
हमारी भविष्य योजनाओं की मा्गप्रदर्शिका हैे। सक्रिय कल्पना का वर्णन करते 
हुए युद्ध कद्दता है कि यह क्रियाशीलता चेतन मन की उस अवृत्ति के परिणामभत 
है जिससे वह अचेतन मन के थोड़े बहुत सम्मिलित तरवों को लेकर साइश्य के 
नियमाहुसार चेतन मन के तत्त्वों से मिलाकर उनका एकीकरण करती है ! 
सक्रिय कल्पना कलात्मक मनोसाभथ्ये का प्रधान गुण है। जब सक्रिय कल्पना 
अचेतन और चेतन तत्त्वों के संश्तेषण को ऐसा रूप दे' देती है जो सब को भावों 
और रूप सौष्ठव के कारण गझ्ाद्य दो तो कलात्मक हो जाती है | युद्ष रचनात्मक 
प्रक्रि की आगे और विस्तृत व्याख्या करता है। प्रत्येक मनुष्य में दो 
भिन्न प्रवत्तियाँ दीख पड़ती हैँ । कभी-कभी वह सब प्रकार के नियंत्रणों 
को अपने मन से हटा देता है और अचेतन मन में घुस जाता है, जहाँ 
डसे असंगत आय प्रतिमाओं की राशि मिलती है; और इस राशि से वद्द अपना 
विनोद करता है| इसके विपरीत कभी-कभी वह सौन्द्य अथवा नेतिकता के 
आदर्शों का मियंत्रण अपने मन पर स्थापित करता है । जब दोनों प्वृत्तियाँ मिलान 
खा जाती हैं, तब वे कला का उत्पादन करती हैँ । उत्पादन का क्रम यह है : पहले 
संचित-संस्कारों द्वारा आदर्श की स्थापना जो चेतन मन पर अपना शासन जमाता 
है, दूसरे, किसी स्टृति अथवा अतिमा का जागना जो अंतर्प्रेरणा से पहले अचे- 
तन मन में पड़ी थी, तीसरे, इस स्मृत्ति अथवा प्रतिमा की नियंता आदर्श द्वारा 
आलोचना ओर स्मृति अथवा प्रतिमा की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति । यदि वह 
स्मृति अथवा प्रतिमा निर्यता आदर्श को स्वीकार द्वोती है तो वह उसे उपयुक्त मूल्य 
देता है। स्मृति अथवा प्रतिमा की स्वीकृति और उसके मूल्यांकन में एक रचना- 
त्मक क्रिया समझ लेनी चाहिये । ऐसी ही वहुत सी क्रियाओं के समुच्चय में रचना 
की पूर्ति होती है । यदि आदश का नियंत्रण देवयोग से वड़ा वली दो तो समस्त 
रचनात्मक प्रक्रिया बड़ी तेजी से समाप्त होती है | कलाकार आनन्द और प्रकाश 
का अनुभव करता है ओर ऐसी अनुभूति में स्मृतियाँ अथवा शअतिमाएँ तुरन्त 
अपना अपना मूल्य और - मूल्य के अलुसार स्थान पाकर सहज द्वी रचना का 
रुजन कर देती हैं। 
एडलर का विचार है कि कला डच्चता की अंतर्नावश्रवत्ति की शोचिता है। 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन, समाज, व्यवसाय, और प्रेम व्यापार के अनुकूल 
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करना पड़ता है। इस. अनुकूलता के. प्रयास में उसके घर का उसके प्रति व्यवहार, 
डसकी परिस्थिति, और उसके शारीरिक लक्षण डसे सहायक अथवा वाधक होते 
हैं। एड्लर का विश्वास है कि परिवार की सीमा में बच्चें के श्रति इतना अनुचित 
व्यवहार होता है कि उसमें आत्महीनता की भावना जोर पा जाती है। बच्चे के 
आत्मभाव और समाज़भाव के सामाव्ज्जस्य में, जिसके ऊपर ही उसका नियमित 
विकास निर्भर है; बाथा पड़ जाती है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक आणी है और 
समाज्ञ की उत्तेजना से ही उन्नति करता है और समाज से पद्दल्तित किये जाने पर 
इतोत्साह हो जाता दे, जैसे ही उसमें आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है वैसे ही 
मानसिक ज्ञतिपूर्ति के लिये उसमें उच्चता का भाव आ जाता है| यंह उच्चता 
का भाव अचेतन में रहता है और तक, सहानुभूति, और सहयोग के .सासाजिक 
मानदण्डों से दवाः रहता है। साधारण पुरुष को समाज का भय उच्चता के भाव 
से प्रेरित क्रियाओं को खुल्लमखुल्ला नहीं करने देता | परन्तु कलाकार आत्मोत्क- 
घ्टता का पाटे बड़ी गम्भीरता से धारण करता है। वह्‌ इस संसार से विमुखः होकर 
फल्पनाओं के एक ऐसे विचित्र संसार की सृष्टि करता है जिसमें उसे उस मान, 
शक्ति, और प्रेम का प्रत्यक्ष निरूपण होता है जिसकी डउपलठिध इस कठोर संसार 
में उसके लिये असंभव थी । कल्लाकार कद्दे जाने का बह तभी अधिकारी होता है 
जब वद अपनी कल्पनाओं को ऐसा साकार रूप प्रदान करता है जो सब. को ग्राह्म 


हो। स्नायुव्यतिक्रमी अपनी कढ्पनाओं को ऐसा रूप देने में असफल रहता है 
और विज्षिप्तिगस्त हो जाता है | ह 


रचनात्मक प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं में अचेतत की सब्ल प्रवृति 
पर जोर दिया गया दहै। अचेतत की सबल प्रवृति साधारण भापा में अन्तर्ग्ररणा 
(इन्सपिरेशन) कहलाती दे और वहएक पुरातन सामान्य प्रत्यय है। अंग्रेजी का शब्द 
अंतर्प्ेरणा के लिये इन्सपिरेशन है जिसकी क्रिया इन्सपायर है | इन्सपायर का 
अर्थ सॉस भरना दे । प्राचीन काल में जब कोई भविष्यवक्ता असाधारण शक्ति से 
भाज़ता था तो यह समझा जाता था कि उसे भगवान ने अनुप्राशित किया दे । 
इसी प्रकार जब कोई कवि असाधरण स्व॒र से बोलता था तो भी यही समभा जाता 
था कि उस किसी देवता अथवा देवी ने अनुप्राणित किया है। इसी अंधविश्वास 
ने ट्राचीन जगत्‌ को एक ऐसी ऋलादेवी की सूक दी जिसकी अलो किक प्रेरणा से 
दरव्रि का काव्यसिद्धि दोतो दे । भारतीय परंपरा मेंभी ज्ञान अथवा अभ्यास सिद्धि 
डे अलग क इष्द-सिद्धि भी कवित्व का विश्वास दे। छैटो अपनी'आयोन और 'फैड- 
इस? मे अंतर्प रणा का यूनानी विचार प्रकट करता है। “आयोनः में वह कवि का 
परत दस प्रद्धार करता दै: छबि एक सूक्ष्म, पल्ायमान और पवित्र वस्तु दे, और 
वविल 5 हु करा न दे जब वऊ कि उसे दे बिक ग्रे रणा नदी मिलती ओर स्वयं इन्द्रियशुन्य 
माई सु दिधिद्वोन नदी दी जाता। जब तक बद्द इस अवस्था को प्राप्त नहीं होता 
पे इक बंद शाह्टदूज 4 और अपनी गुद्दोक्तियाँ कहने में असमर्थ है ।” 'फैडरसः 
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' पुँटो कहता दे: कला से नहीं वरन्‌ वैविक प्रमत्तता से कवि चित्तोत्सेक तक 
'प्रसर होता है। सध्यकाल में अन्तर्भरणा को सिद्धान्त धार्मिक दो गया। एकी- 
ज़ ऐसी अन्तर्भरेणा को ईश्वरीय प्रसाद मानता है, जो ईसाई घर्म के सत्यों की 
प्टि करती है और ऐसी अन्तप्ररणा को दानवीय अल्ाप मानता दै जो धर्म विरुद्ध 
"तो की पुष्टि करती द्े। सन्नहर्वी और अठारदर्वी शताव्दियों में अन्तर्त्न रणा की 
ग्ोर भावना तकमूलक थी और आलोचक उसे अनुचित उत्साह कहकर घणा 
गे दृष्टि से देखते थे। आधुनिक कालमें रोमान्सवाद के पुनर्जागरण से अंतर्भरणा 
फर कला से सम्बद्ध होने लगी है। ब्लेक तो स्पप्टता से घोषित करता दे कि उसे 
पपनी कविताएँ दिव्यात्माओं द्वारा प्रदान हुईं | मानवीय कल्पना को वद्द ऐसी 
व्यदृष्टि समझता है जो आत्मोन्‍्मूलन और अन्‍्तर्श्ररणा की दशा में आती है । 
'मंनी में व्यक्तिस्थित आत्मा का स्वातंत्रय और उसकी श्रेप्ठतता बड़ी दाशेनिक 
छ्मता से प्रतिपादित हुई । इसका परिणाम कविता में यह हुआ कि कवि अपनी 
न्‍्तर्भरणा ओर अपनी अंतद्दष्टि को रचनात्मक उद्दे श्य फे लिये सब कुछ सम- 
ने लहंगा । उसका यद्द पूर्ण विश्वास दो गया कि प्रतिसाशाली कवि अपनी शक्ति 
पपने से परे किसो महान्‌ शक्ति से लेता है और वह्‌ स्वयं उस शक्ति का केवल 
[बहण है | उसका यह भी विश्वास उतना ही दृढ़ हो गया कि कवि स्थिरदष्टि 
जीवन की भाँकी लेता है और जीवन के सच्चे रूपों का साक्षात्‌ दशेन करके 
'नका अपनी कविता में पुन जन करता दै। इंगेलैएड में वड सवथ और शैली 
पनों कविता के इसी सिद्धान्त से प्रभावित थे। वर्ड् सवर्थ का कद्दना दे कि 
उविता मन और प्रकृति के संयोग का फल्ल है। प्रकृति मन को कितना ऊपर उठा 
पकती है इसका अन्दाज़ा 'टिन्टर्न ऐवे” के इस पद्यांश१ से स्पष्ट दे जो प्रकृति के 
वपी का मनुष्य के मन पर प्रभाव वर्णित करता हैः-- 


नॉर लेस, आई ट्रस्ट, 


दु देम आई मे देव ओड ऐनअदर गिफ़्ट 
आफ ऐस्पेक्ट मोर सब्लाइम, देट उत्तेसेड मूड, 
इन व्हिच द बेन ऑफ़ द भिस्‍्ट्री 

इन व्हिच द्‌ हैवी एएड द्‌ वीयरी वेट 

आक ऑल दिस अनइन्टेलिजिबिल वल्डे, 


है २०४ ]6€55, ॥.(705, 

कफ फप्रल्या हैं ग्राबए 98ए6 0स८त 0४067 976, 

04 8578००६ 77076 इप्)07०, ४79६ 9]८556त९ 77000, 
एक जाली धाढ ऐफांयिला ण धर पाएडाए, 

पा जाएंगी पद प्टबएए बाते (6 छ०्डाए एद्यही६ 
(५) थ। एंड णाएंत्टा पंछ0[० ०70; 
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इज लाइटेण्ड:--दैट सीरीन ऐश्ड उल्लेसेड मूड, 
इन व्हिच द्‌ एफेक्शन्स जेण्टली क्षीड अस ऑन, 
अनठिल, द्‌ त्रेथ ऑक दिस कारपोरल फ्रेम 
एण्ड इविन द्‌ मोशन आफ आवर हा मन ब्लड 
आऑलमोस्ट सस्पेण्डेड, बी आर लेड एस्त्लीप 

इन वॉडी, एण्ड बविकम ए लिविंग सोल : 

व्हाइल विद एन आई मेड क्वाएट बाई द पावर 
आफ हारमनी, एएड द डीप पावर आँफ़ जॉय, 
दी सी इन्दु द लाइफ ऑफ थिग्ज़ 


प्रकृति के सोंदर्य से प्रभावित होकर जब वे सवर्थ ध्यानावस्था में प्रवेश 
रता था तो वह इस अगम संसार के सव क्ल्े्पों से मुक्त हो जाता था, और 
जब प्रकृति का अनुराग अग्रणी होता था ते वह धीरे-धीरे अपनी -डस चरम 
सीमा तक पहुँच जाता था जिसमें वह अपने शरीर की किसी गति का अनुभव 
नदी करता था और शांत और आनन्दमय हो कर जीवन का सारततत्व सम 
लेता था | आगे चलकर इस कविता में वह यह भी कद्दता है कि प्रकृति का 
निरीक्षण प्रकृति. के सच्चे प्रेमी को ईश्वर की व्यापकता का भी ज्ञान देता है। जो 
प्राप्त गति बड़ सत्र्थ ने चर्शित की है उसकी तुलना समाधि अवस्था से ही की 
जी सकता दें; केवल नक्षात्मैक्य के ज्ञोन की कमी दे | शेली 'डिफ़ेन्स ऑफ पोइट्री' 


में इस संत का पोपण करता हे कि जब ईश्वरीय सन सानवीय सन”परक्रीड़ा 
करता ८ तब दी कवि-ज्ीवन की नित्य सत्य प्रतिमाएँ व्यंज्ञित करने के लिये 
विवश हो जाता दे । मनोविश्लेपण अन्तर रणा के प्रत्यय को घार्मिक रहस्य से 
नग्न कर देता । आर उसे अचेतन का एक विशेप व्यापार कद्दता है | रचनात्मक 
क्रिया में थे प्रतिमाएँ अथवा वे प्रतित्रिम्पमूल जो मस्तिष्क में अमिट रूप से अंकित 


रदते दूं पुर्र्माधित दो उठते हें और अचेतन उन्हें चेतनावस्था के चित्र की तरह 
पतसिवित करता हूँ नना जि ययणखणण अनज-+७ 


आधुनिक पारवात्य कज्ामीमांसा के अनुसार रचनात्मक प्रक्रिया चेतन और 
अनेनन व्यापारों का समन्वय दे, और स्ष्टतः मनोविश्लेपण से प्रभावित है । 
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इसी प्रसाव के परिणामस्वरूप अब कलामीमाँसा भावव्यञ्लऊता पर ही पूरी तरह 
आश्रित होती जाती है और क्रोचे ओर उसके अनुयायियों के ज्ञानप्राधान्यवाद 
विषयक मत से चिमुख होती जाती है। भावश्राधान्यवाद यूनानी साहित्यशाद्य 
का विशेष लक्षण था और यह विशेष लक्षण अब तक पुष्ट है | पुराना भारतीय 
विचार भी भावदप्राधान्यवाद्‌ विपयक्त हे। अन्तर केवल इतना है कि पाश्चात्य 
विचार मन के भीतरी स्तरों में अ्धिष्ठ है और अत्यक्त अनुभव पर आधारित है। 
इसके विपरीत भारतीय विचार ऊपरी स्तरों तक सीमित है पर इन सीमाओं के 
भीतर भारतीय विचार ने बड़ी सूक्ष्मता से मन के गुणों और व्यापारों का विश्ल्े- 
पण किया है। भारतीय विच,र की इस विशेषता के दो कारण अतीव होते हैं : 
एक तो प्रमुख भारतीय वशेनों में आत्मा को सन के परे माना है और मनको एक 
प्रकत्तिजन्य इन्द्रिय निश्चित किया हैँ, जब कि साधारण पाश्वात्य विचार मन को 
ही सर्व॑स्थ समभता है; दूसरे, भारतीय मस्तिष्क की प्रवृति ऐकान्तिक तत्त्वों की 
खोज की ओर अधिक रही है। फलतः भारतीय साहित्यशास्र में भाव मिरूपण 
बड़ा विस्तृत और सुघटित है| परन्तु हम भारतीय भाव-निरूपण पर आने से 
पहले पाश्चात्य भावनिरूपण देंगे, जिससे दोनों की तुलना सुगत्ता से हो जाय । 
यूनानी आलोचकों की पहले ह्वी से सूफ थी कि साहित्य ओर कला प्रऊृति की 
तरह ऐसे भावों को उत्तेजित करते हैं जो उसके ज्ञानात्मक अस्तित्व के आधार होते 
हैं। छैटो ने होमर और अपने देश के नाटककारों को इसी विचार से दोपपरो 
कहा कि उनके भाव और अंतर्चेंग कुनीति और अधम से सम्बन्धित थे और उनका 
निरूपण इतना चित्ताकपंक होता था कि पाठक अथवा दर्शक बुराई की ओर ही 
अग्रसर होता था । अरिस्टॉटल ने भी करुण की परीक्षा भावोत्तेजना के आधार पर 
की । उस का यह निंशेय था कि करुण शोक और भय इन दोनों स्थायी भावों को 
उत्तेज्ञित करके इनका शोध करता है और इस शोध से प्राप्त हुआ आनन्द ही करुण 
का विशिष्ट रस है। लॉज्जायनस ने उसी साहित्य को उत्कृष्ट माना जो परिणाम में 
सदा, सर्वत्र, और सब को आनंदभरद हो | प्राचीन यूनान के अनुकूल यूरोप के सब 
ही कारों और देशों में आलोचकों ने साहित्य और कला को सुख के सिद्धान्त से 
मापा | इस साप का साधारण विवरण यह है | यदि साहित्य से उत्तेजित भाव 
अवांछनीय सुख दें तो साहित्य दूषित है और यदि साहित्य से उत्तेजित भाव 
बांशनीय सुख दें तो साहित्य प्रश॑स्य है। साहित्य से केवल कल्लात्मक सुख का 
डद्गेक होता है : इस विचार का पोपक कहीं कहीं कोई आलोचक दी होता था। 
आधुनिक काल में तत्त्ववेत्ता ओर आलोचक दोनों कला को मावोत्तेजन से संबंधित 
रते हैँ | कान्ट का कहना है कि कला का अस्तित्व रचना के फलस्वरूप है और 
ल्ात्मक प्रतिमा दूसरे प्रक्रार की अतिभा से भाव के आधार परही अलग की जा 
कती है। कला कलाकार के भावों की व्यम्जना ' अथवा उनका निरूपण है। 
गल्ल कहता है कि कचि उस सामग्री पर क्रियाशील होता है जिसे उस के अंतर्वंग 

से प्रदान करते हैं और उस सामग्री को प्रतिसा के रूप में श्रत्ययोत्पादक शक्ति के 
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सम्मुख उपस्थित करता है | शोौपनहावर कला को क्रियात्मक शक्ति से. निवृत्ति पाने 
का साधन मानता है । उसके सतानुसार'कल्लाकार और कलानुभावी दोनों जीवन से 
छुटकारा पाने के भाव से प्रेरित होते हैं। हाडसमैन का कहंना है कि कंविता' गे 
का संप्रेपण ही नहीं करती वरन्‌ माव का संचार भी; बह पाठक की इन्द्रिय को ऐसे 
स्पंदून की अनुभूति देती है, जिसका अनुभव स्वयं कवि को हुआ था । एंलेग्जेस्डर 
कला के विषय संबंधी और-निर्माणात्मक मंनोवेगों का सम्मिश्रण सानता है। टी० 
एस० इलियद भी .इस मत का है कि कल्लात्मक अज्ञुभव भावों के संयोग का 
फल होता है।. 0 की ये पा पक हम कक 
कला में भावों का प्राधान्य तीन विचारों से स्पष्ट हो जाता है | पहला विचार 
तो कल्ाहेतुकज्ञा के सिद्धान्त की असफलता है। इस सिद्धान्त का उद्दे श्य कल्ला का 
स्वातंचय और उसकी अवलिप्तता स्थापित करना है । इस सिद्धान्त के पोपक मानते 
हूँ कि कलाकृति आरोप की गई हुई वस्तु के तुत्य है। सल्ला ऋला उस बस्तु: के 
तुल्य कैसे हो सकती है जिसकी बह प्रतीक है ? प्रतीक तो स्थानापन्न वस्तु है, वस्तु 
का अतिरूप है, स्वयं वंस्तु नहीं है । इस कथन में केवल इंतना सत्य है कि कलो- 
कृति प्रतीक है। कलांहेतुकलाबादियों की न-यह वात माननीय है कि कला में 
रूप और वस्तु एक हैँ यदि यह मान लें तो रूप को.प्रंतीक कैसे कह सकते हैं.। कला 
के लिये क॒ल्ना से बाहर के भावोत्ते जना निर्देश विषयक्त अच श्यस्भावी हैं. । शिस्पी के 
नाते कलाकार कलाकृति का उसके स्वार्ंत्य में अवश्य.अनुभव करता है और इसे. 
इन्द्रियजन्य सुख का साधन मानता है परन्तु ललित कला का रचयिता इंस रहस्य 
को अच्छी तरह सममता दे कि शिवपी का ध्यान कल्लाकेति के स्वातंत्रय की ओर इस 
कारण जाता देँ कि बह उन विचारों और प्रतिसाओं को व्यवस्थित प्रंतीकों के रूप में. 
अभिव्यक्त करने में आत्मविभोर होता दे जो नीतिशांस्र, तत्त्वविश्वा; धर्म, विज्ञान. 
ओर भ्रद्धवि से उत्तेजित भावों द्वारा आते दूँ | दूसरा विचार यह हैं. कि कलाकार. 
इख्द्रियों को प्रभावित करने के साधनों कां उपयोग करते. हैं। ऐसे साधनों द्वारा 
कता दृधि भावों से अचिरेण निर्दिष्ट हो जाती है । घटनाओं, कार्यों, वंखुओं, और. 
वियारों से संबन्धित भाव इन साधनों द्वारा उचित संवेदनाथ मूर्त प्रतिमाओं. 
में धर दा जाते दे । कवि लोग भी अपने दार्शनिक विचारों को मूर्ते अतिसाओं.. 
थे हप मे परद्याशित करते ६ ; इस फारण- से थोड़े ही कि उन्हें अत्ययों से शरमसः 
७उगयी दे बसन्‌ दस कारण से कि वे अपने अंतर्वगों को कलासाथनों से सम्बद्ध कर 
मनाजाम औद सुधद्नया दूसरों को अदान- कर सकें। तीसरा - विचार यह: दै 
पर लय करों टी वि प्रायः सुवता के लिये द्वोती दे ।थोदे से अत्यय ही ऐसे-हैं. . 
३ 2 ह गत और स्थिर कर सकते दें । मूर्ति भाव को जागृत्त करती दे । 
3 विद मे. पतन वोदाटिक्स में शोक और भय दो दी भावों का उहोख 
कप 5 सा यद दे के बद्े ऋगा 


5० दे विचेचन में व्यरत था। परन्तु भात्र 
ऊड्ार 8 ऊंचे दुप, विधाई, दृडिय, अधृप्ति , राग, देंप, आप लाल मत 
मे का हाय आवक विवि काय अद्ात , राग, देव, आरचय, उत्साह, निवृत्ति, : 
स दशक | कप उतमए5 आजमला डर छू 
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प्रघृत्ति, इत्या दि । पाश्चात्य कलामीमांसा में भाव की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैँ; पहली 
अवस्था सलप्रवत्ति की, दूसरी अवस्था अंतर्वेग की, और तीसरी अवस्था भावगति- 
की। भाव का जीवन इन तीनों अवस्थाओं में होकर विकसित होता है। मल- 
प्रवत्ति की अवस्था में व्यक्ति समभ स्थिति से एक ऐसी उत्तेजना छाँट लेता दै जिस 
की ओर उसके संस्कार उसे आकर्षित कर लेते हँ। इस उत्तेजना की प्रतिक्रिया 
में व्यक्ति शारीरिक क्रिया में प्रवत्त हो जाता है | साधारण रूप से यह शारीरिक 
क्रिया शरीर के बाहर .जाती है ओर उत्तेजना देने वाले विपय से व्यावहारिक 
संबंध स्थापित करती है। भूख, प्यास, लिक्, भआत्मरत्षा, इत्यादि मूलप्रवृत्तियाँ 
हैं। अंतर्वगीय प्रतिक्रिया में जिस क्रिया का संचालन होता दे वह शरीर से बाहर 
नहीं जाती और शरीर के भीतर ही भीतर समाप्त हो जाती है। अंतर्वेगीय प्रतिक्रिया 
की दूसरी विशेषता यह दे कि इसमें एक से अधिक उत्तेजनाएँ कायशील द्वोती हैँ 
ओर कार्याथथ प्रकार-प्रकार के ढंग व्यक्ति के .सस्मरुंख उपस्थित करती हैं । इसी 
कारण इस दशा में व्यक्ति को मानसिक संघर्प का अनुभव होता द्वे । इस दशा में 
व्यक्ति की आंतरिक स्थिति भी व्यक्ति की-कुछ क्रियाओं को निश्चित करती है। 
इन्हीं कारणों से अंतर्वंगोय अतिक्रिय्रा मल्लश्रवत्यात्मक प्रतिक्रिया से अधिक जटिल 
होती है और सभ्यता के विकास में अगला क्रम चिहित करती दै। प्रेम, देशप्रेम, 
प्रकतिभेम, परोपकार, स्वार्थ, खेद, इत्यादि अंतर्वेंग हँ। तीसरी अवस्था में व्यक्ति 
ध्यानशील हो जाता है। वह घटना से वहुत सी उत्तेजनाएँ छोॉट लेता है और 
उन्हें संचित संस्कारों से संयुक्त करता है। इसी संयोजन में व्यक्ति की प्राथमिक 
ओऔर प्रायोगिक क्रिया आदुभत होती है । यह क्रिया भी शरीर तक ही सीमित रहती 
है। सानुकंपा, खिन्नता, उत्कप, रसमयता, इत्यादि भावगतियाँ हैं. । तीनों 
अवस्थाओं में भाव अनिच्छित होता है क्योंकि तीनों अवस्थाए क्रियाशील होने 
की पर्वश्रवत्ति की सिद्धि देँ।वचैसे ते भाव तीनों अवस्थाओं में एक ढंग से ही 
काम करता है, परन्तु पहली अवस्था में क्रिया बहिरंगी होती है और अगली अब- 
स्थाओं में अंतरंगी हो जाता दे । वहिरंगी क्रिया से अंतरंगी क्रिया की ओर 
परिवतेन में, ओर अकस्मात्‌ आविभत क्रिया के नाते मत्नश्रवृत्ति, अंतर्वेग, और 
भावगति की विभिन्नता में, मनुष्य के जीवन की समस्त प्रगति चिह्ित है; सुममता 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं का अयोग 
करके मनष्य ने अ्रकृति पर नियंत्रण स्थापित किया है। भाव मनुष्य के अधिकार 
में कार्यक्षम यंत्र है।भाव तीनों अवस्थाओं में संस्कारों का वह समुच्चय है 
जिसके द्वारा परिस्थिति के विशेष लक्षणों से संपक होते ही प्राणी पूर्व्॑ंवृत्तियों के 
अनुसार प्रतिक्रियाशील हो जाता है। 

वैसे तो भाव तीनों अवस्थाओं में पुनरुत्पादक और उत्पादक द्वोता है; परन्तु 
क्योंकि दूसरी ओर तीसरी अवस्थाओं में वाह्म गुण कों का ज़ोर कम हो जाता है और 
आंतरिक ग़ुणकों का जोर वढ़ जाता है, और क्‍योंकि अंतिम अवस्था में भाव के 
विभिन्न तत्त्व एकमेल दो जाते हैँ, दूसरी ओर तीसरी अवस्थाओं में भाव विशेष 
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रूप से उत्पादक होता है और तीसरी अवस्था में दूसरी अवस्था से भी अधिंक उत्पादूक 
होता है | पुनर्तादन पहली अवस्थाओं में अधिक होता है। पुनरुत्पादक ओर 
उत्पादक भाव अद्देतुवादविषयक(एटे लियोलौ जीकल)और हेत॒ुवाद विषयक (टै लियो- 
लौजीकल) संज्ञाओं में परिभाषित हो सऊते हैं। जों मनोवैज्ञानिक अद्देतुवाद 
की रीति से भाव को समभते हैं वे सेन्द्रिय-क्रियावाही यंत्ररचना ( सेन्सरी- 
मोटर मिकैनिज्म ) की उन असंकल्पित चेष्ठाओं की ओर ध्यान देते हैं. जो उत्ते- 
जनाओं के अनुभव में परिवेष्टित होती है। यदि भाव अपनी तीनों अवस्थाओं 
में इस प्रकार समझा जाय तो वह केवल उन आवृत्यात्मक क्रियाओं का द्योतक 
होगा जिनका स्पष्टीकरण या तो शरीरविज्ञान संबन्धी या स्नायुविज्ञान संबन्धी 
संज्ञाओं में कर सकते हैं । भाव के जीवन का विशदीकरण बिना किसी ऐसे हेतु 
की सहायता के होगा जो द्ेतुवाद के अनुसार आवृत्यात्मक क्रियाओं में पाया जाता है 
या यान्त्रिक प्रतिक्रियाओं में पाया जाता है | इसके विपरीत हेतुवाद भाव का 
विशदीकरण उस साधन-साध्य संबन्ध की संज्ञाओं में होगा जो क्रिया और उसके 
उद्दे श्य में दोता दे । देतुवाद से परिभाषित भाव उद्दे श्यपूर्ति की ओर ही निर्दिप्ट होता 
है, और इस निर्देश से उसका कोई प्रयोजन नदीं कि क्रिया किस अकार की है। 
परन्तु न तो भाव विस्तार और न उसका पृवगृद्दीतपक्ष, कलासंबन्धी अत्ुभव, ही 
पूरी तरह से समझ में आ सकता है यदि अद्ेतुवादसंबन्धी और हेतुवादसंबन्धी 
दानों तरह की परिभाषाओं का सहारान लिया जाय । भाव में अहेतुवादविपयक 
ओर देत॒ुवादृविषयक दोनों गुणक उपस्थित होते हूँ | भावसंवन्धी अतिक्रियाएँ 
हेतुर्‌द्ठित अथवा आवृत्यात्मक भी होती हैं और हेतुपूबेंक अथवा ग्राहुभूतकार्यरूपी 
भी होती दूँ । 

_ भाव की निर्देतु दशा में अतीत का पुनरुत्पादन ओर पुननियोजन होता है। 
निर्देतु भाव से उत्पादित क्रिया जातिगत और आवचुृत्यात्मक होती है। बह इस 
भात की ग्ोत॒क द्वोती है कि शरीर जातिगत स्थितियों, घटनाओं , वस्तुओं, और विचारों 
की पनिक्रिया में स्व॒वावतः आवृत्यात्मक रूप से व्यापार करता है।इसी कारण 
मम की कु से पर्वपरिचय होने का भाव होता है. ओर भाव 
की कियाओशता में अंत:करण में ऐसी प्रतिमाएँ आती हैं जो वार-बार आविभूत 
दावों ई और जिनसे कल्लाकृति सुबोध दोती है । भाव के जाति-गुणों से यह स्पष्ट 
दा जाया दे किकता कलाकार के भावों की प्रतीक है और उसकी विशेषता 
सवजनानता ५े। भाव के जातिगत गुण से यह भी स्पप्ट हो जाता दै कि क्‍यों 
बजा दाद अपनी रचनात्मक दाक्ति से चकित द्वोकर श्रम में पड़ जाता हे और क्‍यों 
हद करा | आजत्यी ग्भाव का कोई सुगम कारण नहीं दे सकता । अंत में, 
मं वीपाय सु से यद नी सप्ट दो जाता हू कि कभी-कभी कला क्‍यों अनै- 
इब आई चद्दीन दीवी 4 और अपकष्ट करती दे | 
भआड इन इशा में ८: 
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की क्रियाशीलता से ही कलाकार की विधायकता उत्पन्न होती है और वद्दी उसकी 
वैयक्तिकता का आधार है। कला की विचिचत्नता के स्रोत भी देतुभाव की क्रिया- 
शोलता में ही मिलते हैँ | इसी में उस उत्साह और जत्क्ष्टता का स्लोत मिलता है जिसका 
अनुभव अगाध कल्षा के ग्रहण में सदा दोता है और इसी में प्रयास की उस अंतः 
स्फूति का स्रोत मिलता है जो मनुष्य शक्ति की योजना करती है और जो रचयिता 
के अंतद्वंस्द को मिटा कर एक उच्चवर स्तर पर उसको पुनरेचना करती है । रच यिता 
को फिर से रचना और कल्ाग्राही का फिर से व्यवस्थापन करना--कला के ये 
तात्विक उद्देश्य हेतुभाव की क्रियाशीलता से ही सिद्ध द्योते हूँ । 
कलात्मक रचना न तो निदेतु भाव का ही काम है और न द्ेतु भाव का, वरन्‌ 

दोनों के उचित सम्मिश्रण का। निर्दतु भाव से प्राणिशालत्ष संबंधी संस्कार 
(वायलौजीकल एपर्सप्शन्समास) और सास्कृतिक संस्कार (कल्नचर्ल एपर्सप्शन्स- 
मास ) जागृत होते हैं ओर वे कलाकार को ऐसे जीवित प्रतीक प्रदान करते हैं. 
जो स्थितियों, घटनाओं, ओर क्रियाओं के रूप में कलाकृति की वस्तु बनते 

इस विचार से यह निर्विवाद सिद्ध हे कि तत्वत: कोई कलाकार बिल्कुल नई 
बस्तु का निर्माण नहीं करता । उसे प्रतीक निरद्देतु माव से श्राप्त दोते हैँ और उत् 
के संकेतों की रचना और उनका संयोजन द्वी वह करता है। उदाहरणाथे, 
निकट संवन्धी का शीत घातक एक जातिगत प्रतीक है जो “औरेस्टिया' और 
'हेस्लैट' के रूप में अलग-अलग आविभत होता है। जाति नेता, शीत घातक 
भयावद्द यात्राएँ, प्रिया की खोज और उसकी प्राप्ति, ऋृतध्नता का क्ल श, बीरों 
की लड़ाई, तूफान और नाश का भय, द्रिद्रता का व्यग्न क्षोभ--ये सब श्रतीक 
जो कलाकतियों में सुरक्षित दूँ निर्देत भाव को क्रियाशोलता दी से मिले 
हैँ और इन को कल्ांग देने में दी कन्ाकार का कौशल दे । जितने 
शक्तिशाली आशिशास्र सम्बन्धी संस्कार होते हूँ उतने ही शक्तिशाली सांस्कृतिक 
संस्कार भी द्वोते हैँ । आत्मा का निरूपण ओर उसका परमात्मा से ऐक्य अथवा 
पार्थक््य, अनश्वरता, घन अथवा ज्ञानगआप्ति के लिये शैतान को आत्मा का 
चेचना, जीवन क्केश से मुक्ति की भावना, स्वतंत्र धारणा और अटल मवितव्यता 
की समस्या, मिश्चित कर्मगति-- ये अतीक सांस्कृतिक हैं और नये-नये उपयुक्त 
संकेतों द्वारा कबिता, काव्य और कला में निरंतर प्रगट द्वोते रहते हैँ. । वस्तु को 
व्यवस्थित करना और उस की अभिव्यक्ति के लिये उपकरणों का संयोजन 
करना ये हेतु भाव के काम हैँ | निर्देतु भाव और हेतु भाव दोनों क्रियाशील हो 
कर कलाकार को ऐसी कृति सूजन करने के लिये समथ करते हैं. जो कल्लानुरागी को 
चिरपरिचित होती हुई प्रतीत होती है और डसे कलाकार की तरह उच्चतर स्तर 
पर सुव्यवस्थित करती है। जैसे विज्ञान तक का सहद्दारा लेकर मनुष्य जाति को 
जीवन व्यापार में गलतियों से बचाता है चेसे ही कला भाव का सहारा लेकर 
सनष्य जाति को जीवन व्यवस्था में अपूर्णृता. से संपूर्णता की ओर ले जाती है| 
भाव की शक्ति चुम्बक शक्ति के अनुरूप है। इस शक्ति को कलाकार अपने संपर्क 
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से कल्ाकति को देता है। कलाक॒ति चुम्बक को गुण पाकर इसी शक्ति को कल्ला- 
नरागी को देती है। इस प्रकार कला अपनी शक्ति का प्रयोग करके कल्लानराग्री 
को सत्य, शिव, और सुन्दर की ओर आकर्षित करती-है । 


निहतु और हेतु तत्वों के सम्मिश्रण से ही उस विरोध का समाधान हो जाता है 
जिस का भान कलानभव में होता है । शेक्सपिअर के पात्रों के विषय में यह मत 
साधारण दे कि वे व्यापक भी हैं और वयक्तिक भी ) व्यापकता निहतु भाव द्वारा 
आई और वैयक्तिता हेतु भाव द्वारा । निर्हेतु भाव द्वारा प्राप्तजातिगत प्रतीक को कला- 
कार हेतु भाव के निर्देश में विशिष्ट संकेतों से व्यक्त करके एक बिदकुह् नई रचना 
कर देता है। कला अपकपता का भान देती है और उत्कषता का भी । अपकर्णवा का 
भान गवहर अतीत के पुनर्नियोजन से होता है. और उत्कर्षता का भान हेतु भाव _ 
द्वारा जीवन के सुव्यवस्थापन से । कल्षा में खेल ओर उच्छ॑ खलता.का भान होता है 
ओर गांभीयं ओर श्रंखलता का भी | खेल और उच्छ'खलता का भान निर्देतु भाव 


की मुक्त क्रियाशीलता से होता दे और गांभीय और शंखलता का भान हेतु 
भाव के उपयुक्त अनुशासन से । । 


भाव का यह विस्तृत विवरण इस कारण दिया है कि कला की रचनात्मक 
प्रक्रिया और उस की प्रभावोत्पादकता स्पष्ट हो जायें | इस विस्तार की आवश्यकता 
या भी हुई कि श्रस्तुत विषय पर भारतीय आलोचनात्मक विचार की तुलना 
पाश्चात्य आलोचनात्मक विचार से भलीभाँति हो जाय | 


जीवन के रूच्चे भावों और काव्य के भावों में साधारणत: तो कोई अंतर 
नदी बरन्‌ असाथारणुत: अंतर हे । काव्य में उन भाषों का श्रवेश दोता है. जो 
फुलाकार के कल्पनात्मक ध्यान के विपय रह चुके हैँ और इस कारण अपनी 
वीजता शांत कर चुके हूँ। ऐसे भाव स्पप्टतया रुचिकर होते हैं। कैसे रुचिकर 
द्ते हूँ इस की व्याख्या यह दे । परिस्थिति की किसी विशेष वस्तु से उत्तेज्ित हो 
कर मनुष्य की मानसिक क्रियाशीलता उत्पन्न होती है | यदि मनोबूति के क्रिया- 
त्मऊ पद फछो रोक दिया जाय तो बजाय उस वस्तु से व्यापार संबंध स्थापित 
भगत छ सनुष्य उस वस्तु पर ध्यानशील हो जाता हे । मन की स्थिति अंतर्वेगीय 
दा तावी 4 । अंतर्वेग एक ओर तो चेतना की समग्र भुभि पर और दूसरी ओर 
दराजना दुन वाली वस्तु भर उसकी परिस्थिति पर फैल्न जाता दहै। इस फैलाव 
घे अवर्धन को तीसवा कमर दो जाती हैं पर उसका विस्तार और उसकी व्यापक्कता 
पड़े वादा द ऋार मन पर आच्छादित दोने के बजाय स्वयं उस के नियंत्रण 
पे आजावादे। ते दशा मे मन को ऐसा अतीत होता है. कि उस वस्तु और 
हाटमपख हा अंदर गय गूटय ऋवल कत्पित हँ। इसी दशा में अंतर्वग अपनी 
£ का ६ भाग भाक्ता का अपना रस अथवा अमृत प्रदान करता 

ांः. ; ४ दाना नाव सम्तन्‍धी इच्छा छी क्रियात्मक प्रेरणा 
ईिन मामा दो मन ही झानाकझ्मक प्रेण्या का विपय बने जाने पर 
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आधारित है, क्‍योंकि इसो दशा में मनुष्य ध्यानशील और कल्पनामय होता है| 
रस ओर भाव के सम्बन्ध के विपय में श्यामसुन्दरदास यह लिखते हैँ : 
“स्थायीभाव और रस में कोई बड़ा भेद नहीं दे । स्थायीभाव का परिपाक 
दी रस है। कुछ विद्वानों का मत है कि घड़े अथवा घड़े में विद्यमान आकाश 
में जो भेद दे, वही भेद स्थायीभाव तथा रस में है। दूसरे लोग कहते हैँ कि 
सीपी में रजत विपयक श्रान्तिमय ज्ञान में और सत्य रजत विपयक ज्ञान में जो 
भेद दे, वद्दी भेद रस तथा स्थायीसाव में भी दै। कुछ विद्वान दोनों में इतना ही 
भेद मानते हैं जितना कि विपय तथा विपय-सन्ञान में हूँ |” इन व्यक्त मतों में हमें 
अंतिम मत ही माननीय दै क्योंकि अंतर्वंग का ज्ञानात्मक नियंत्रण ही अंतर्वंग को 
रसमय करता है । 


अधिक कस मात को कहते है जो काव्य से सहृदय पाठक को और 
भिनय से सहृदय दशक जो प्राप्त होता है । परन्तु रस को काब्य और अभिनय 
दी से सीमित करना समीचीन नहीं । रस समस्त ललित कलाओं की जान है। 
रस का आत्वादन पहले कलाकार स्वयं करता है और फिर अपनी प्रतिभा द्वारा 
उपकरणों के संयोजित संवृर्भ में वह उसका ऐसा श्रवाह करता है. कि कलानुरागी 
कला के अनुभव से प्रायः वही आनन्द पाता है जो कल्लाकार को मिला था। भारतीय 
साहित्यशाबकारों ने काव्य संबंधी रस का बड़ा सर्वंंगी विवेचन दिया दे | रस 
को काव्य की आत्मा कहा है । वह काव्यसौंद्य का पहला सिद्धान्त है। अथे 
स्पष्ट हो, छंद उत्तम हो, शब्द-योजना सुन्दर हो, अनुप्रास और अन्य सुस्वर 
युक्तियाँ कर्ण भिय हों, पर रस न हो, तो ऐसी रचना को हम काव्य नहीं कद सकते, 
केवल पद्म कहेंगे। काव्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें ये सब तर्त्व रस- 
संचार के निमित्त संयोजित हों । काव्य के इसी लक्षण में काव्य रचना और 
रचनात्मक गक्रिया का रहस्य निहित है । 


रस का स्वयं आस्वादन करना और उसका दशंक अथवा पाठक को आस्वादन 
कराना, यदी काव्य रचयिता का मुख्य कर्तव्य है। यह वियाद सर्वथा निरथक दै 
कि दर्शक अथवा पाठक तो (पत्थर के निर्जाव पदार्थ” सद्दश हैं। उनके साथ रस 
का कोई संवन्ध नहीं है । रस की अभिव्यक्ति तो उन्हीं लोगों में होती है जिनके 
कार्पो' का काव्य में वर्णन होता है अथवा जिनके कार्यों का अभिनय किया जाता 
 है। गौण रूप से रस की अभिव्यक्ति अभिनेताओं में होती है । परन्तु हम पहले दी 
कह चुके हूँ कि भाव में रस तब द्वी निकलता है जब वह चिन्तन का विपय द्वो 
जाता दे | इस प्रकार राम कष्णादि जीवित काव्य विपयों में तब द्वी रस की अभि- 
व्यक्ति सान सकते हैं जब वे अपने भावों का चिन्तन करने लगते हैँ और उत्तकी 
ओर वे अपनी बैसी ही मनोवुति बनाने में समथ होते हैं जैसी रचनात्मक कलाकार * 
की होती दै। सार यह है कि रस की अभिव्यक्ति काव्यरचयिता में दी होती दे और कला 
द्वारा पाठक अथवा दर्शक में होती है। कावयरचयिता आंतरिक अथवा वाह्म भावों के 
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चिन्तन से रस निकालता है और पाठक अथवा दशक काव्य वर्णित भावों से । 
यह स्वयंसिद्ध है कि पाठक अथवा दर्शक काव्यरचयिता की तरह सहूदय मलुष्य 
है और स्वयं सहश भावों का अनुभव कर चुका है अथवा उनका अलुभव करने 
में समर्थ है। इसी से तो वह काव्य अथवा अभिनय के भावों का सुस्पष्ट अठुभव 
कर उनके रस का आस्वादन करता है। कला प्रेमी में भावोत्पादकता की च्ञमता 
अनिवार्य है। यह क्षमता उसे चाहे जीवन के विस्तीर्ण अनुभव से प्राप्त हुई हो, 
चाहे कलानुराग से। यह निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ यद दिखाना है कि किस 
प्रकार काञ्यरचयिता अपनो रचना को रस से अनुप्राणित करता है। 


काव्य के आधार नौ रस हैं । वे शूंगार, हास्य, करुण, रोद्र, बीर, भयानक, 
वीभत्स, अद्भुत, और शांत हैँ.। इनकी उत्पत्ति क्रमशः रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, ग्लानि, आश्चय, और निर्वेद्‌ इन नौ स्थायी भावों से होती है। इन भावों 
को स्थायीभाव इस कारण कहते हैं कि ये काव्य अथवा अभिनय में आदि से अन्त 
तक स्थिर रहते हैं। दूसरे भाव तो क्षण में आंते हैँ और स्थांयीभाव की पुष्टि 
करके क्षण में चले जाते हैं। उनमें विरुद्ध अथवा अविरुद्ध भाषों को लीन करने 
की शक्ति नहीं होती। स्थायीभावों की संख्या स्थिर कर देना यह भारतीय 
मस्तिष्क की विशेषता है। जब तब इस संख्या पर साहित्यशास्तरियों ने आघात 
फ़िया है। कुछ साहित्यशाल्षियों का मत है कि पहले आठ भाव प्रवृत्तिमय हैं ओर नवां 
निर्वेद भाव निवृतिमय है । नाटक अथवा दशेक्त का इस भाव से कोई संबंध नहीं 
दे ये लोग आठ स्थायी भाव ही मानते हूँ । इसके अतिरिक्त कुछ साहित्यशास्री भावों 
डी संख्या ओर बढ़ाने के मत में हैँ | वे कहते हैं कि प्रेम चार प्रकार का होता है, 
अनुयोगी, प्रतियोगी, समयोगी, और भिन्नलि्ठ । भिन्नत्तिज्ञ प्रेम से शृंगार रस 
को इत्षत्ति दीपी दे, परन्तु पहले तीन प्रेम भी स्थायीभाव हैं और उन से क्रमशः 
भ्रक्ति, वात्सल्य, और प्रेथान अथवा सोह्दार्द रसों की उत्पत्ति होती है। नौ की 
संझ्या के पोपक निवंद भाव के बहिष्कार के विपय में कहते हैँ कि निवत्ति की 
भावना जीवन व्यापार में उतनी दी प्रबल है जितनी कि प्रबत्ति की भावना, और 
इाब्य जीवन का प्रतिरूप दोने के कारण उससे पर।ड्मुख नहीं हो सकता। और 
पंत दे तीन आर भावों के आधार पर तीन और अधिक रस बढ़ाने के विपय में 
उनका मल हू किये और तीन प्रकार के श्रेम् पदले अकार के प्रेम की तरह रति ही में 
स/म्पलत ई। दसका समान उदाहरण पाश्चात्य मनोविश्तेषण में मिलता है। 
आवुनिक मगोवै्ञानि ह& सत्र प्रकार के प्रेम और साहचय को लिक्न का शोध कहते 
५ ४ पियार किए नी शो संख्या को स्थिर करता दे । जुग॒प्सा, शोक आदि को 
धारावाव ने मानने में काइई सार नहीं। परन्तु इस इस संख्या को नहीं मान 
# ले भाई 7 दिक्दिंग छीस्टसा का स्थायीमाव अपार शक्ति की तृष्णा और 
गा अर के आॉविकी' छा स्थायीमाव प्रेमशंका हूँ। ये भाव और दूसरे बहुत 
ह हित आपुल द बाद के, उपन्यास आर काव्य आधारित हूँ नवों स्थायीसावों 


जे 
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के अनिरिक्त हैं। भाव जोयन और प्रकृति की प्रतिफिया में उलनम्न धोते हैं और 
भाव जातिगत झौर आवस्थात्मक दोते हुए भी सनेक पार के द्वोते हूँ। संस्कृति 
की पगति वी सब फोई मानते द्वो एूँ। नई संस्कृति नये स्थायी भाव देती 
आदशवाद और पोयन समत्या विषयक माटक ओर उपस्यास सब के सब इन नी 
स्थायो भाषा के अंववत नहों आते। अन्याय और प्रनस्पता फे भावों पर गॉल्स- 
पदों के नाटक 'प्ििक््यर बॉक्स! और 'स््राइफ' आधारित हैं। आदि से अंत तक 
अन्याय का भाष सिज्यर पॉकस' में ओर उनम्यता का भाव क्ट्राइक छे दोनों 
पत्तों में ल्विर है और ये भाव दूसरे ताटर्झा फी भी बदल हुए संकेता द्वारा अतु- 
प्राखित झरे सकते हूँ। यदि सोच तान फर इन भारी को उन्दीं नो भावों में मिला 
दिया जाय तो संतुष्ट नदी दी सहती । 


रस फो इसति के छिये स्थायीभाव अफेशा पर्याप्त नदी माना गया। इसके 
साथ पिनाव, अनुभाव, और संचारीभावां का रहना आवश्यक दे | विभाव उस 
बरतु को कटे हैँ जिसके अवलेब से स्थायीभाषों की उत्तचि होती दे या जो उन 
की सटीस छरती दे। इसी से विभाव के दो भेद हूँ, आलंबन औओ है उदीपन | श्ालते- 
ने उस विभाव को कदते हैं 'जसऊ अवलंबव से रस को उत्पत्ति दोतो दं। भिन्न- 
भिन्न सरसों में भिन्न-भिन्न आरंवन दोते दूँ; जैसे, झंगार रस में नायक और नायिका, 
रौद्र रस में शन्र, दांस्य रस में विलेज्तण रूप या शब्द, करुण रंस में शोचरनीय 
ब्यक्ति या पल, बोर रस में शत्र या शत्रु की श्रिय वस्तु, सवानऊ रस में भयंकर 
रूप, वीमत्स में पृर्णित पदार्थ, अदु्मुत रस में अलोकिक वलु, आर शांत रस सें 
अनित्य वस्तु । उदीगन वे पिभाव दे जो रस फो उस्तेजित करते हैँ, जेसे, शंगार 
रस के उद्दीपन करन वाले संखा, सखी, दूती, उपचन, चाँदनी इत्यादि । अनुभाव 
उन गुणों और कार्यों को कदते हूँ जो चित के भाव को प्रकाश करते हैँ; जैसे 
गधुर संमापण और स्नेहयुक्त प्रिनिसेप । अनुसाव के चार भेद पाने गये हैं : 
सात्यिक, भिसका व्यवद्दार अद्भुत, वीर, व्ंगार, और शांत रसों में द्ोता दे; कायिक, 
शारीरिक क्रिया जिससे भाव फा बोध दा; मानसिक, जे। सन की कल्पना से 
शत्पन्न दो; और आहाय्य, भिन्न वेश धारण करने से उस्न्न हुआ अनुभाव, जैसे 
नायक नायिका का और नायिका नायक का वेश घारण करके स्थायी भाव का 
बोध कराएँ। दाव, अथवा वे स्वाभाविक चेष्टाएँ जिनसे संयोग फे समय नायिका 
नायक फो आकर्षित करती हे, भी अनु भाव के 'मंतर्गत आता है | संचारोभाव 
वे भाव दूँ जो रस के उपयोगी द्ोकर, जल की वरंगों की भाँति, उसमें संचरण 
करते हैँ। ऐसे भाव मुझज्य भावों की पुष्टि करते हैं और समय-समय पर मुख्य 
भावों का रूप धारण कर लेते दूँ। स्थायीभावों को भांति ये रस-सिद्धि तक स्थिर 
नहीं रहते, वल्कि अत्यंत चंचलतापूथंक सब रसों में संचरित होते रद्ते हैं। 
इन्हीं को व्यभिचारीमाव भी कद्दते हैं। साहित्य में नीचे लिखे तेतीस संचारी 
भाव गिनाए गये दे; निर्यद, ग्लानि, शंका, असूया, अम, मद, धृत्ति, आलस्य, 
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विवाद, मरति, चिन्ता, मोह, स्वप्न, विवोध, स्ट्ृति, अमर्ष, गर्म, उत्मुफवा, अपदित्य, 
दीनता, द॒प, श्रीड़ा, उमता, निद्रा, व्याधि, मएण, अपस्मार, आवेंग तरस, उन्‍्माव 
जड़ता, चपलता, और बितर्क । रस विभावों से उद्बुद्ध अगुभावों से परिवृद्ध, और 
संचारी भावों से परिपुष्ट द्योते ६ । 
रस की उलत्ति के लिये गुण भी उतना दी आवश्यक द जितना स्थायीभाव 
के साथ विभाव, अनुभाव, और संचारीभावों का सदयोग | गुण तीन तरद के 
होते दूँ: माघुये, ओज, और असाद | अलुस्वारयुक्त वर्णों के अधिक प्रयोग, दबे 
के अभाव, और समास की न्यूनता से केंबिता में माघुर्य गुण आता है दवगे, 
संयुक्त अक्षरों, और दीबे समासों के अधिक प्रयोग से कविता में ओज गूण आता 
है | शब्द और अर्थ के उपयुक्त सहयोग और मनोहर शहद योजना भीर सम्रासों 
से कविता में प्रसाद गुण आता दे |: श्रसाद वो सब रसों की उत्पत्ति में सद्दायक 
“होता है; ओज अद्भुत, बीर, रौद्र, भयानक, और वीभत्स रसों में सद्दायक होता 
है, और माधुये, शृंगार, करुण, दस्य, ओर शांव रसों में सद्गायक द्वोता है । अल 
कार और छुंद से भी रस की वृद्धि होती हे परन्तु वे रस के लिये उतने आवश्यक 
नहीं जितने गुण । रसें के आपस में भिन्न और शत्रु मित्र होते हूँ और रसोत्यादन 
में भ्रतिभाशाली कवि इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। रसों का आपस में ऐसा 
संबंध है | शंगार रस के हास्य और अद्भुत मित्र दँ और करुण, वीभत्स, रोद्र, 
बीर, और भयानक शत्रु हैं.। हास्य रस के ऋंगार और अद्भुत मित्र हैँ और भया- 
नक, करुण, और वीर शत्रु हैं। अद्भुत रस का भयानक भिन्न है और रोद्र शत्रु । 
शांत रस का करुण मित्र दे और वीर, खूंगार, रद, हास्य, और भयानक शत्रु । 
रोद्र रस का भयानक मित्र है और हास्य, झंगार, अद्भुत शत्रु । वीर रस का राद्र 
मित्र है और शांत और >इंगार शत्रु । करुण रस का शांत मित्र है और द्वास्य और 
शंगार शत्रु । भयानक रस के अज्भुत, रौद्र, और वीर मित्र हैँ और शंगार, द्वास्य, 
और शांत शत्रु | वीभत्स रस का कोई मित्र नहीं, उसका शत्रु ऋंगार है। रस की 
वृद्धि मित्र रसों को एकत्रित करने से और शत्रु रसों के निष्कासन से होती है। यह्‌ 
सिद्धान्त शेक्सपिअर के अभ्यास से विपरीत है। शेक्सपिआर हास्प को अद्भुत, 
करुण, और भयानक रसों से अनिर्बंघेन मिला देता था। उसकी धारणा थी कि 


विरुद्ध रस एक दूसरे को सुस्पष्ट करते हैँ, एक दूसरे को निष्फलीक्त नहीं करते; 
जैसे यदि किसी बिल्कुल सफ़ेद समतल पर कोई काला चित्र हो तो दोनों के 
संनिकर्ष से दोनों अधिक सुस्पष्ट हो जाते हैँ। | ह 


उपयुक्त विवेचन के अनुसार कविता नियमवद्ध हो जाती है। रसोत्पादन, 
लक्ष्य; स्थायीभाव, विभाव, अजुभाव, और संचारीभाव, उपकरण; उपयुक्त गुण 
का सादचर्य। शब्दयोजना, छंद और अलंकार की मनोहरता; रससंधि और रस- 
शांति का ध्यान--यही काव्य रचना है और इसी से रचनात्मक अक्रिया निर्दिष्ट 
दोती दे । कविता के ऐसे दी बहुत से निर्देश पाश्चात्य आलोचता में अरिस्टॉटल, 
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लॉखायनस, होरेस, डान्दे, बोयलो, पोप, जॉनसन, कॉलरिज, गठे, पो, हॉप्किन्स, 
त्रिजेज, ओर दूसरे बहुत से आलोचकों से मिलते हैँ। उल्लेखनीय इस असंग में कॉलरिज 
ओऔर गठे हैं। कॉलरिज अपनी 'ब,यग्रेफ़िया लिटरेरिया' के एक अध्याय में अभ्यासा- 
त्मक आलोचना का प्रतिपादन करते हुए उन गुणों को निर्दिष्ट करता है जिनसे 
विमल काव्यात्मक शक्ति का पता चलता है । पहला गुण पदयोजन का पूर्ण 
माधुर्य आप दूर वस्तुओं >> | जे के निजी हितों 
माघुय है। दूसरा गुण ऐसी | की छाँट जो कवि के निजी द्वितों और परि- 
स्थितियों से वहुत दूर हों। गठे उससे सहमत है । उसका कहना है कि सर्वोत्कृष्ट 
कविता पुर्णतया अनात्मिक् होती है। अनात्मिकता वस्तु की व्यज्ञना में भी आवच- 
श्यक है | जैसा अनुभव हो झसे ज्यों का त्यों, वैसा ही वर्णित किया जाय । तीसरा 
गुण बिचारों का गांभीये और उनकी शक्ति है। गे का भी यही कहना दे कि 
यदि किसी कवि की वस्तु विचारपूर्ण न हो तो वह कवि असफल माना जायगा । पेटर, 
. ब्रेंडले, एलेग्ज्ेस्डर सब ही इसमें सहमत हैँ। एलेग्जेस्डर तो कहता है कि दो 
प्रकार की कविता होती है, सुन्दर और महान्‌ | महान्‌ कविता का सुजन विपय 
की महानता से होता हे । चौथा गुण प्रवक्त भाव है। भाषा और प्रतिमाओं पर 
भाव का पूरा अधिकार स्थापित हो ओर वही विचारों को क्रम और ऐक्य प्रदान 
करे । गठे भी कहता है कि किसी कबिता की असली शक्ति उसकी घटना अथवा 
उसकी प्रेरणा में होती है । कोलिरिज इस गुण को तीसरा और तीसरे को चौथा 
गुण कह कर लिखता है | परन्तु महत्त्व में चौथा ही सब गुणों से अधिक है। 
स्थायीभाव की तुलना इसी से की जा सकती है । स्थायीभाव हमारे साहित्य- 
शास्त्रियों मे काव्य रचना के लिए अथम महत्व का माना है-रस तो चित्रित 
भाव का प्रभाव है- और इसी को पाश्चात्य आलोचकों ने प्रथम महत्व का 
माना है। इसमें संदेह नहीं कि श्रतिभाशाली कवि नियमों के नियंत्रण में उत्कृष्ट 
ऋषिता का रूजन कर सकता है | ड्राइडन का कहना है कि नियंत्रण से कल्पना 
उत्तेजित होती है और कवि की प्रशंसा इसी में हे कि कठिनाइयों का इतती सुग- 
समता से सामना करे कि कट्दीं उसकी कविता में कठिताई का सामना करने का 
भान न दृष्ट हो | कवि का अंतःकरण, उसकी वस्तु, उसका आधार तीनों एक 
दूसरे में घुल मिल जायें । जैसे क्रिकिट का प्रवीण खिलाड़ी क्रिकिट के नियमों को 
अचेतना में रखता दे और गेंद में वल्ला लगाते समय मानों मूल प्रवृत्ति से प्रेरित 
होता है और स्वयं खेल के हाथों यंत्रवत्‌ हो जाता है, बैसे ही कलाकार कल्ला के 
नियमों को अचेतन मन से पालन करता है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व कोई 
नहीं रहता और वह कलाकृति में ही लीन हो जाता है ।यदि कलाकार इस गति 
को प्राप्त न हो तो कोरा शिल्पकार है। शिल्प चेतन सुप्रयोज्य क्रियाशीलता है, 
और क्योंकि शिल्पकार सौन्दर्य के स्वप्नों से अ्रभावित होता है, शिल्प प्रतिक्तण 
कला की ओर अग्नसर होती है। कला का विकास शिल्प से ही है। प्रत्येक कला- 
कार कलाकार भी होता है और शिल्पकार भी । शिल्पकार शिहुपकार ही होता है, 
यद्यपि उसमें कलाकार होने की क्षमता दो सकती है । जैसे ही शिल्पकार कल्पना- 


फा०- ११ 
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मय भावना से अपनी सामग्री पर सामग्रीद्ेतु क्रियाशील होता दे और उसमें 
अपने सौंदये स्वप्न की जागृत अनुभूति करता दे वैसे ही व कलाकार द्वो जाता 
है। कला के लिये आधार में आत्मसम्मिश्रण द्वारा ऐसे गुण निर्मित वस्तु में 
आरोप कर देना जो उसके आधार में नहीं ६, आवश्यक दे। कोरे नियमों फ़ो 
ल्लेकर चतुरता से आधार पर क्रियाशील द्ोना और वस्तु निर्माण करना वो शित्प 
ही है, जो उपयोगी हो सकती है परन्तु सौंद्र्यविद्दीन रहेगी। भारतीय रसशास््र 
पद्धति से काव्य की रचना में प्रतिभादीन चतुर कवियों की ओर से यही भय 
बना रहेगा। उत्कृष्ट प्रतिभा तो निर्भीक और अचद्ध क्रियाशीलता में अपने रचना 
नियम अपने आप निकाल क्ेती है। 


रचनात्मक भ्रक्रिया का यह विस्दृत व्णंत इस कारण अनिवार्य हुआ फि 
रचनात्मक आलोचना के विवेचन में कृति की रचनात्मक प्रक्रिया की आचूति 
होती है । 


४ 


रचनात्मक आलोचक कलाकार द्वोता है।कलाकृति की ओर उसकी भ्वृत्ति 
कल्पनामय होती है | जब वह्‌ किसी कृति के हाथ में लेता है तो वह उसे न तो 
किसी उपयोगिता का साधन मानता है. और न उसे किसी भ्रज्ञात्मक गवेपणा का 
आधार | वह कृति का निरीक्षण यही जानने के लिए करता है कि कलाकार ने 
इसका आधान कैसे किया | यह जान कर और फिर रूति का चित्त में पुनरुत्पादन 
करके वह उस पुनरुत्पादन को कुछ समय के लिये अपने चित्त ही में रोकता है । 
इस प्रकार उसके सम्मुख एक आकृति उपस्थित हो जाती है जिसका विस्तार और 
जिसकी विशेषताएँ ही उसे प्री तरह तद्धत्‌ कर देती हैं.) इस आकृति की राग- 
रहित उपस्थिति को कलासीमांसा विषयक साहृश्य का सिद्धान्त ( द डॉक्ट्रिन 
आफ एस्थेटिक सेम्बलैंस ) कहते हैं। जब इस चित्तविमर्त आकृति पर आलोच- 
नात्मक दृष्टि पढ़ती है ते रचनात्मक आलोचक को सूके होती है कि यदि वह 
उस आकृति से यह बात हटा दे अथवा इसमें यह बात परिवतित कर दे अथवा 
कोई नई बात उसमें-बढ़ा दे, ते। कृति का रूप अधिक संतेषजनक द्ोगा । कृति 
का ऐसा पुनरुत्पादित अनुभच रचनात्मक आलोचक्‌ में कलामीमांसा विषयक 
भावना उत्पन्न कर देता है। इस भावना से प्रेरित हो कर वह कति के पुनरुत्पादन 
को एक नई रचना में सशरीर करता है। यह नई रचना सौलिक रचना की बातों 
की काट, चाट, ओर कुछ नई संगत बातें के जोड़ से निर्सित होती है। किसीक्‌ृति 
का ऐसा पुननिर्माण रचनात्मक आलोचना कहलाता है। आन्तरिक पुनरुत्पा- 
दन में रचयिता के देश और काज्न से कृति का संबन्ध स्थापित किया जा सकता 


है ओर कृति का उस मन से भी संवन्ध स्थापित किया जा सकता है, जिसने उस _ 
का रुजन किया था । फल्नतः वाह्म पुनर्निर्माण में काट छाँट हारा रचनात्मक 
'आलोचक ऐसी ब्रुटियों का संकेत कर सकता है जो देश और काल के पर्वीचित्तन 

. के पूर्वीच् 


रचनात्मक आलोचना परे 


के कारण फृपि में आा गई अथवा सत के अग्रीद्‌ विकास से उसमें आ गई'। 
ऐसी रचनात्मक आलोचना के उदाहरण हमें मे उसे की 'शेक्सपीरियन ट्रैजैडी' और 
चार्लटन की शेक्सपीरियन कामेडी' में मिलते हूँ।फूति की तरह कृतिकार भी 
रचनात्मफ आलोचना का आधार बन सकता दे । जैसे कृति के पुनरुत्पादन में 
अंतरदष्ठि की क्रियाशीलता मावश्यक द्ोती है चैसे हो कतिकार के पुमस्त्पादन में 
भी अंतर्प्टि की क्रियाशीलता से रचनात्मक आलोचके सहज ही यद्द देख लेता 
है छि कृतिकार फी फिस निष्पत्ति को ओर भावना थी और फ्या निष्पन्न कर 
सका, वह क्‍या करना चाहता था परन्तु कया न कर सका, वह क्‍या कर 
डाक्षता यदि उसे इचित अवसर प्राप्त द्वोता । 'कीद्स एएड शेक्सपिअर” नामक 
पुस्तक में मिडिल्टन मरे ने कीदस की ऐसी दी समीक्षा की दे। रचनात्मक 
आज्लोचनाओं में यद्द कृति अतुल्ननीय दे भौर इसका अध्ययन रचनात्मक आलो- 
चकों फो बड़ा शिक्षात्रद द्ोगा। फ्रेंक दैरिस ने द्‌ मैन शेक्सपिञर? में शेक्स- 
पिशर फा रचनात्मक पुनर्निर्माण किया है, परन्तु फ्रेंक दैरिस का मैरी फिटन 
घटना से मात्तिप्काविष्ट द्वो जाना इस आलोचना में दोप ले आता दे । 
रचनात्मक आलोचक रचनात्मक कलाकार से केवल वस्तु चयन में भिन्न 
होता है। कल्ताफार जोचन और प्रकृति के दृश्यों और रूपों का कल्पनात्मक 
चिन्तन करता है, और 'आलोचक कलाकारों और उनकी ऋूतियों का कहपनात्मक 
चिन्तन फरता है | साहित्यकारों की अलग-अक्षग रुचियाँ होती देँ और वे उनका 
डपयोंग उन्हीं क्षेत्रों में करते है, जो उनके जन्म और उनकी वाद्य परिस्थितियों से 
निर्दिष्ट होते दँ। किसी साहित्यकार की रुचि वीरों फे जीवन की ओर होती है 
और घद उनके शोय की अशंसा कथनात्मक पद में करता दे; दूसरे साहित्यकार 
की ऐसे मद्दान्‌ पुरुषों की भांग्यद्शा में अनुरति दोती है, जिनका सम्रद्धि के 
उच्चतम शिखर से आपत्ति के निम्नतम गतें में अधोपतन दोता है और जिन 
का अंत क्लेशकारी दोता दे; तीसरा सादित्यकार जौवन के उन बृहदू और सर्वतो- 
व्यापिदृश्यों की ओर आकर्षित द्ोता है, जो साधारण मलुष्यों के भाग्यों और 
प्रयासों के मनोरंजक चित्र हमारे सम्मुख लाते हैं। एक उपन्यासकार लंदन के 
जीवनदृश्य चित्रित करता दे; दूसरा उपन्यासकार अंग्रेजी प्रान्तीय नगरों के मलुष्यों 
की कक, सनक, और उत्सफेन्द्रता का प्रदर्शन करता दे; तीसरा उपन्यासकार 
वैसैक्स के कृपकवर्ग, मध्यवर्ग, और छोठे रईसों के जीवन पर अपने विचारों 
से हमारा दिलबदलाव करता दे । प्रत्येक कल्माकार का कोई विचार-स्षेत्र होता 
है जहाँ वह हमें के जाग दै। रचनात्मक आलोचक हमें पुस्तकों के संसार में से 
जाता दै। उसकी कथावस्तु साहित्य होती हे। स्वय' जीवन ने शेक्र्सपिअर को 
यह भावना दी कि मद्यामय की घटना में अश्लील परिद्वास का प्रभाव कितना 
भयानक होता दे, और इसी भावना से प्रभावित द्ोकर उसने अपने दुखान्त 
भैक्वैथ! में पोर्टर का दृश्य खींचा। इसी दृश्य से शलुश्नेरित होकर डेक्षिन्सी 
अपने द्‌ नौकित्ठु एट द गेट़ इन मैक्वैथः नामक प्रशंसनीय निबंध में अपनी व्यक्ति- 


प्र पाश्चात्य साहित्यालाचन के सिद्धान्त 


गत प्रतिक्रया का वर्णन करता है। यूनान से इटली को ओर इंदती सो दक्षलैण्ठ को 
कविता की कौतुकात्मक प्रमति मरे के पिश्डाहिक स्तोत्र दे प्रीमेस आफ पाइजी' का 
विषय है। होरेस, विडा, और बोयलो ने काव्यकला पर दीप्यमान कथरिताएँ रची 
हैं। स्वयं आलोचना ने पोष के ऐसे ऑन क्रिटीसिआा! में रुचनाताक चमत्कार 
दिखाया है, जिससे चकित होकर सेण्ट व्यूब अपने उद्गार इस प्रकार प्रशापता है; 
“जैसे ही में इस निबंध को पढ़ता हूँ,निरंतर उससे पोप के अंतर्ज् और सद्ष्मयुद्धि 
होने के प्रमाण पाता हूँ। उसके चरणद्वय अमर सत्यों से परिपर्ण दे और ये सत्य 
अपने अंतिम रूप में बढ़े संक्षेप और बड़ी चारुता से व्यक्त हैं 
रचनात्मक आलोचक कलाकृति का वैसे ही मूल्य फरता दे जैसे कलाकार 
जीवन का | यदि कृति पर्णेतया कल्लाताक है, वो रचनात्मक आलोचक अपनों 
रुचि और ऋृतिकार की प्रतिभा में अनन्यता का अनुभव करता है) परन्तु 
ब्रह्दजगत के सहश कल्लाजगत अपूर्ण हे और आदर्शीकरण के लिये अवकाश 
देता है। पूर्ण जगत में कला अवश्यमेव अस्त्तित्वदीन होगी। एक पुरानी कह्दा- 
चत है कि जब निर्दोपता ने संसार छोड़ा तो उसे दरवाजे पर कविता संसार में 
प्रवेश करती हुई मिली । यह कहावत बिल्कुल सत्य है। जैसे कल्लाकार वास्त- 
विकता के संसार से ऊपर आरोहण कर जाता है वैसे ही रचनात्मक आलोचक 
कला के संसार से ऊपर आरोहण कर जाता है। कलाकृति आलोचक के मन 
को क्रियाशील कर देती है और मन रचनात्मक प्रक्रिया को दोहरा कर एक नई 
रचना की रूप्टि कर देता है। इस भ्रकार रचनात्मक आलोचना एक कृति को 
दूसरी कृति के स्थान में कायम कर देती हे और इस कृति का मूल्य कला के नाते 
आँका, जाता है, निर्णयात्मक आलोचदा के. नाते नहीं। निर्णयात्मक आलोचक 
के पास कला के मूल्यांकन के लिये.मानदरड होते हैं। वह रचनाओं का वर्गी- 
करण करता है और अपने नेतृत्व के त्िये. उन नियमों को भहण कर. लेता है, 
जिमसे प्रत्येक साहित्य वर्ग का/निर्माण नियंत्रित होता है | वह कृति की चीरफाड़ 
करता है ओर उसकी वस्तु को उसके रचनाकौशल से. अलग करके दोनों की. 
निकट परीक्षा करता है। परीक्षा के अंत में बह बता देता है कि वस्तु और रचना- 
कौशल दोनों में कल्ाग्राही को प्रभाविव करने की. : कहाँ तक क्षमता है। वह 
एक कलाकूति की दूसरी कलाकृति से तुलना भी करता है और यह्‌ स्पष्ठ कर 
रा कृति ने किस परिमाण सें कलात्मक पूर्णता पाई .है। रचनात्मक: 
0383 3९ इस उनकी चीरफाड़ू सा से कोई 
जन नहीँ. > डओ प्रत्येक. कलाकृति व्यक्तिगत उत्पादन है जो पर्ण तया 
नवीन. और स्वतंत्र द्दोती है और अपने ही नियमों से शासित होती-है। रचनात्मक- 
आलोचक ऋति आा स्वतेत्र अचलीकन करता है और,इस अवलोकन की व्यज्जना - 
द्दी आलोचक की देसियत से उसका. मुख्य कर्तव्य है । उसकी आलोचना कृति 
की ओर से अनुराग केन्द्र को हटा.कर उसके पुनरुत्पादन की ओर अवश्य ले 
है, परन्तु उसका उद् श्य भी इसके अतिरिक्त कोई: दूसरा नहीं।अ्संगतः,. 


रचनाठलाक आलोचना प्‌ 
बता डिसो लिदिष्ट उद्देश्य हे व अपने पुमःखुभन में इतनी आलोचना दे दैता 
हैं, लिदनोी छोर पीयत 5 पुराझुलन में दे देवा ६ 
4 

नी रूप रसनात्यछ आक्षोचता बहुशाः सेवी दे अंफ्प्राधान्यवाद विपयक 
(इस्मेसनिस्टिक) ए। रममातमक आलोचना से 'अंकप्राघान्यवाद विषयक आलो- 
घनाहदंी और आना ऐसे ६ ससे संरक्षपणात्स 6 सदसशान से विश्वेयणात्मक 
सदजदान की ओर आना । रचनात्ग & आालीयना किसी कन्ाहृति से जितने अंक 
सन पद पद सकते ६ उसने के कर उन्हें ऐक्य में समपद् कर देती है, और अंकप्राधा- 
न्ययाद विषय है माली चना शपल ए्र मंद से दी सतुप्द ही जाती 4 । शेक्स विनर 
पिप्य 5 आलोपना इस भेद थे साप्द करनी है। न ले यासत रचनात्मक 
हं। दम्वेट को अक्ासयपवा के पिपय में ईन्शेट झार दूसरे पात्रां से जितने भिन्न 
बिद्द # उत्त छू मन पर पड़ते हू, बद उस संघ झी उजकने फ्री भरसक सफनता से 
सुलझा देना 4। स्टीजद सौर फातरित अक्ाधान्यवादी हूँ। व एम्शेट के वरित्र 
सेपड़ हुए एद 8 मं का सफर उसकी अफ्ाएबता का फारण उसको विचार- 
शीजतठा, अथवा इसमे सितनशील सान सिद्ध स्वभाव का अपिरेफ, बताते हैं। गे 
अंकप्राधात्यवादी दे वह (स्शेट फे पिक्ध फा कारणु इसको सदसद्वियक बुद्धि 
फो अधिठ सर्वेद्नशोीलता बताता ६। इसी प्रकार बडर अंकप्र,धान्यवादी 
है। बद देग्दीट की कठिताई उसी बाह्य बेधाओं में निश्चित करता ६। फल्नटन 
भोद् मी अंकप्राधान्यवादी 2 । बद इम्लेड को कठिनाई उसके स्दायुव्यतिकमात्मक 
दोवल्य, तो मानसिक घकतके से उत्पन्न हुआ, मे पाता ६ं। 'अस्त में एमेस्ट 
जीनत भी संकप्राधान्यवादी देँ। उसके सतालुसार ईम्दीट की कठिनाई उसकी 
एदीपस-संबंधी मानसिक प्रन्यथि ( एडीपस कोर्स कस) में स्थित ४; इस्लैट 
फी अपनी मां के श्रति कामचेप्टा हैँ आर यदी उसे क्लॉडिश्यस का बंध करने से 
रोकी ६ | 

अंकप्राधान्यवाद संता चित्रफल्ााओं से संत्रंधित है। उपन्यास ओर आख्या- 
विकाओं में जिस यथाथवाद कहते ६, नाटक में जिसे म्रकतिवाद कद्ते ६, 
चित्रकश्ञाओं में उसी को अंकग्राधान्यवाद कहते हँ। किसी बरतु ने जो चिहद्द 
कलाकार के मन पर छोड़ा है, उसी को शणपट पर उपस्थित करने का ढंग अंक- 
प्राधान्यवाद दे । दॉकिन्रॉक जैक्सन उसे वथ्यान्वेषण कहता है।बनेडशों उसे. तथ्य 
का विवेक फद्दता है। उसके मत से अंकम्राधान्यवाद स्पष्ट व्यक्तिगत निम्चय के- 
अनुसार जीवन के अनुभव करने का स्वभाव दे ओर जीवन के अनुभव करने के 
रूढ़िंगत अथवा परंपरागत ढंग को अतिक्रिया है। अंक्रग्राधान्यवाद प्रकृति की 
उपस्थिति में क्षण चुण के मुख और आनन्द का आदुर करता है। बह ज्ञेणिक 
अनुभव को बहुमूल्य समझता दे । उसका संबंध. उन विपयों से हे जो मनुष्य 
के लिये विशेष रूप से संवेद्वात्मक दोते हूँ। पेटर का कहुना है, “अति क्षण 
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हाथ या चेहरे का रूप संपूर्णता की ओर प्रगतिशील होता है। पहाड़ी अथवा 
सुद्र की कोई विशेष कलक हमें ओर सब मलकों से अधिक प्रिय लगती है। 
कोई मावगति अथवा अंतहंष्टि अथवा बोद्धिक उत्तेजना असाधारण रूप से 
वास्तविक और आकर्षक होती है--डसी क्षण के लिये जब वह उत्पन्न होती है |”! 
अंकप्राधान्यवादी क्षशक मोहन का अपनी पर्ण आत्मा से उत्तर देता है ओर उस 
उत्तर को बिना किसी वोद्धिक विस्तार के उपयुक्त प्रतीकों में व्यक्त करता है । रौजेटी 
शब्दों में अंकप्राधान्यवादी-विषयक कला एक क्षण की स्मारक है। ऑस्कर 
वाइल्ड का कहना है कि चादे क्षण मनुष्य का भाग्य न निश्चित करे पर इसमें 
संदेद नहीं कि क्षण से अंकप्राधान्यवादी का भाग्य अवश्य निश्चित होता है। 
कारण यदी दे कि किसी क्षण का जीवन अथवा प्रकृति सौन्दर्य जब वह कला में 
व्यक्त दो जाता दे तो कल्लाकार की प्रतिष्ठा सदा के लिये बना देता है। क्षण और 
अपनी ज्षणिक प्रतिक्रिया, ये ही अंकग्राधान्यवादी के लिये सब कुछ हैं । प्रत्यक्ष है 
कि अंकप्राधान्यवादी अपनी अनुभव रीति में यथाथवादी होता है। यह मानना 
पड़ेगा कि उस का यथाथवाद बुद्धि के ऊपर नहीं वरन्‌ संकल्प-प्रबुत्ति पर आधार- 
भूत्त ६ । अंकप्राधान्यवादी का यह्‌ उद्देश्य होता है कि उसका प्रकतिपुनश्चिनत्रण यथा 
भूत ही । इसीलिये वह अपने वर्णन से सब प्रकार के प्राज्ञ और पुस्तक-संबंधी 
निदेशों का बहिष्कार करता है | वह पर्णतया व्यक्तित्वमय हो जाता है और अपने 
व्यक्तित्व के व्यक्तीकरणाथ ही प्रकृति का उपयोग करता है । आत्मसंस्कति द्वी उस 
व लिये जीवनसार हे। तत्वतः, अंक्रप्राधान्यवाद व्यक्तिगत मनांक का शुद्धतम 
रूप ८ और मनुप्य की आत्मा को वहुमूल्य आध्यात्मिक अनुभवों से समृद्ध कर 
उसे रत्कृप्ट करता है । 
सादित्य में अंकप्राधान्यवाद बैसे-वैसे द्वी बदता गया, जैसे-जैसे मनुष्य की 
अपने वैशिष्टय की चेतना बढ़ती गयी। मध्य काल में बहूत समय तक मनुष्य 
सामूदिक रूप से सोचते और भावपूर्ण होते थे । यह स्वभाव पुनरुत्थान काल के 
आए तकबत्ता रद्या जब कि विज्ञान, तकग्राधान्यवाद, और अज़ातंत्रवाद ने 
मठुप्य के विचारशीलन और भायुकता में क्रान्ति फेलाई । मनुष्य धीरे-धीरे रूढ़ि- 
इलतताआस मुक्त हुआ। मुक्त द्वान की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ सव साहित्य में सुर- 
हित &, वे वशवतया कि छे अकतिप्रेममाव में दीख पड़ती हैँ । मिल्टन प्रकति 
लिए पुर कितावी इृष्टि से करता ६ और प्रकृति के वर्णन में व्यश्लना के उ्न्द्दी 
मापन बा प्रयाग छरता 4६ जो परम्परा से चत्ते आये हैं। आये चलकर जब हम 
हमले £ साउन्स' का जांच करते ईं दो ज्ञात होता है. कि चाददे उसके वर्णन 
मा ४ वे ४ पद बात का भेद रोचक दो, बद प्रकृति के विशिष्ट दृश्यों से घनि- 
डिपा सदा साय कग्या । छलुओं का जातिगत वर्णन करता है और उनसे जाति- 
हई आई छा दा अनु छरवाी दे | उसस्द् छाइ-थाद बगान्ात्मक गीतों म॑ अब- 
7४ बह: बाउुरात। नियावा हू । कूपर ने प्रकृति विशिष्ट सुन्दर दृश्यों का चर्गन 
कप बढ़ी सनादर सजी मे किया है । परन्तु उसके बणनों में प्रकति सौन्दर्य 
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से उत्पन्न ज्षणिक भावगतियों का कोई उल्लेख नहीं । वडे सवर्थ और दूसरे रोमान्स- 
वादी कवियों में प्रकृति से उत्पन्न क्षणिक मनांक बाहुल्‍य में मिलते हैं.। बरड,सवर्थ 
मकृतिक विषयों में अपने इष्ट मित्र रखता था और इन से सहस्नों मनांक 
स्मृति में एकन्रित किये था। शेली अपनी कविता में प्रत्येक तारे का, ओस की 
बूंद का, और उतरती हुई लहर का रंग ओर वातावरण प्रदर्शित करता है | कीदूस 
जो सदा विचारों के जीवन की अपेक्षा विशुद्ध संवेदनाओं के जीवन के लिये 
चिल्लाता था, अंकप्राधात्यवाद का सार व्यक्त करता है। धीरे-धीरे मलुष्य ने 
उस विस्तृत सम्पत्ति पर अधिकार जमाया है जो उसके भोगाथ श्रकृति के रंग 
ओर रूप में संचित थी और जिसे भोगने में रूढ़िविश असमर्थ था। सौन्दय क्षेत्र 
भें मानव स्वातंत्य उतनी ही कठिनाई से प्राप्त हुआ है जितनी कठिताई से सामा- 
जिक और राजनैतिक ज्षेन्रों में । 


अंकप्राधान्यवादी का स्वभाव किसी कदर असाधारण होता है । जीवन के 
रंगविरंगे दृश्य में वस्तुएँ और क्रियाएँ नवीनतर और नवीनतर रूप घारण करती 
रहती हैं | अंकग्राधान्यवादी उस रूप को तुरन्त ग्रहण कर लेता है, जो उसे किसी 
आण प्रिय लगता है। उसे विरोध का भान ही नहीं ओर अनुभव के समय अपने 
अंत:करण को सब वंधनों से मुक्त कर देता है। रूपों से उस के विचार, उसके 
आवेग, और उसकी भावगतियाँ जागृत होती हैं। अंकआधान्यवादी की भावग- 
तियों में कोई स्थिरता नहीं होती । 'ट्वेल्फूथ नाइट? के ड्यूक की तरह वह क्षण-क्ण 
बदलता रहता है| अंतर केवल इतना दे कि जब कि ड्यूक अपनी एक प्रिया 
के लिये स्थिर रहता है, अकपग्राधान्यवादी किसी भिया के लिये स्थिर नहीं रहता 
ओर न उस का सन ऊबता है। वह जानता है कि परिवर्तेत जीवन का नियम 
है और एक ही रूप और रंग के थोढ़े-थोड़े बदलते हुए बहुत से भेद हैँ। उसमें 
मानसिक चैतन्यता इतनी होती है कि वह सूक्ष्म परिवर्देनों को फ़ौरन पहचान 
जाता है और अपनी भावगति उनके अछुसार कर लेता है। वह डसी वस्तु का 
उसी भावगति में दोबारा अनुभव करने से चिढ़ता है। सूक्ष्म परिवतेनों का 
अनुभव करना द्वी बह अपना परम धर्म समझता है। अंतिभ्त विशेषता अंक- 
प्राधान्यवादी की यह है कि उसका मन इतना उबर होता है कि व्यञ्जनाथ वह 
तुरन्त ही उपयुक्त प्रतिमा और शब्द्‌ उत्पन्न कर देता है। 


साहित्य में अंकप्राघान्यवाद का फैलाव आलोचना में प्रतिबिवित है। जिस प्रकार 
धीरे-धीरे वह साहित्य में फेला है, उसी प्रकार धीरे-धीरे वह आलोचना में फैला 
है | एलीजैबैथ के काल में जब कोई आलोचक किसी कृति की जाँच करता था 
तो उसमें यही देखता था कि कृति की भाषा कैसी है, वह आलंकारिक है या नहीं, 
उसका छुँद्‌ नियमानुकछूल है या नहीं। जब नवशासत्रीय काल का कोई आलो- 
चक किसी ऋति की जाँच करता था तो वह ऐसे भानदण्डों का सहारा लेता था, जैसे 
अनुकरण, चेद्गध्य ओर रुचि । ये तीनों मानदुण्ड कारण-विक्त होते थे 
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लेजाती है। परन्तु जब कि रचनात्मक आलोचना में साहिंत्य का कुछ अचेतर्न 
मूल्यांकन होता है, अंकप्राधान्यवादी आज्लोचना में मूल्यांकन तनिकः भी नहीं 
होता। अंकप्राधान्यवादी आलोचना में तो हमें साहिस्य से प्राप्त मनांकों द्वारा 
उत्तेजित भावगति का बृतान्त मिलता है। इसलिये बह आलोचना छायावत 


है; और यदि साहित्य भी जिस की वह आलोचना है अंकप्राधान्यादी हो तो वह 
छाया की भी छाया है । ह हु 


जूल्ज लैमेटर अपने क्षेज्ञ कन्टैम्पोरेन्स” में एक नये श्रकार की रचनात्मक 
आलोचना की सूचना देता है। उसका उदाहरण एम० पौल बगैंठ में मिलता है-। 
एम० पौल् बगेंट के हाथों में आलोचना अपने पास और नैतिक विकास की- 
कहानी हो जाती हे्‌। यह आलोचना अहंकारवादी आलोचना कही. जा सकती 
एँ। एम० पौल वर्गेट का मानसिक विकास आधुनिक साहित्य के आधार पर 
हुआ दे, पुराने साहित्य से यह बहुत कम अवगत है। फलत: उसकी आलोचना- 
स्मक क्रियाशीलता पिछले तीस वर्षों के ऐसे लेखकों तक सीमित है जिनके विचार 
ओर जिन की भावनाएँ उसके अनुकूल हैं। न वह उन लेखकों के चरित्र का चित्रण: 
करता दे, न चह जन्त का जीवनबृत्तांत देता है,न बह उसकी रचनाओं का 
विश्तेपण करता दे, न वह उनकी लेखन शैली का अध्ययन करता है, न बह उनः 
अंकों को जो उनकी रचनाओं से उसके मन पर पड़ते हैं स्पष्ट करता है; चह- 
तो केच्रल उन्र भावों और मानप्तिक अवस्थाओं का वर्णन करता है जिन्हें. उसने 
अनुकरण अथवा सद्ानुभूति द्वारा अपना लिया है। इस प्रकार वास्तव में चाह्दे 
बंद अपने मानसिक विकास का इतिहास ही देता है, तो भी साथ-साथ अपने. 
समय की मौलिक भावनाओं का भी विवरण देता है. और एक. तरह से अपने 
फाक्ष के नंतिक इतिहास का एक खंड तैयार करता है। 


रचनात्मक आलोचना ६१ 


जिसने इस बात पर जोर दिया कि काव्य के लिये विधय वस्तु की विशेषता 
निरथक है, उसने सुझाया कि प्रत्येक विपय वस्तु उपयुक्त है यदि उसका निरू- 
पण काञ्यमय शैली में हो | इसी तरह अठारहवीं शताब्दी में श्र, जोज्ञफ वाटेन, 
और इडें ने उन नवशास्त्रीय नियमों की अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह घोषित 
किया जिनके परिपालन से उस शताब्दी में काव्यप्रणयन होता था। शाज्रीयता 
के विरोध में रोमान्सवादित्व, वास्तविकता के विरोध में आत्मीयता, और उप- 
योगिता के विरोध में सॉन्द्यनिरूपण--ये विधिविरोध इतने पुरातन हैँ. जितनी 
स्वयम्‌ आलोचना | पेटर, स्विनवनं, ओर साइमन्स हाज्न के ऐसे उदाहरण हूँ 
जिनकी रचना पिछली उन्नीसवीं शताब्दी की रूढ़िवद्ध रचना की प्रतिक्रिया है । 





तीसरा प्रकरण 


व्याख्यात्मक आलोचना ८ इन्टरप्रेटेटिव क्रिटीसिज्म ) 


बहुत वर्षो' तक आलोचना में रूढ़िवाद की ध्वनि ही प्रबल थी | अरिस्टॉटल, 
हौरेस, और इन्हीं के आधार पर पुनरुत्थान कालीन इटली और फ्रांस के आलो- 
चर्को के बनाये हुये नियम कठोरता से साहित्य समीक्षा में प्रयुक्त होते थे । फलतः 
एक लेखक के पश्चात दूसरा लेखक आल्ोचक द्वारा दूषित और अपवादित द्ोता 
था। रायमर जिसे पोप इज्ललेस्ड का उच्चतम आलोचक कहता है शेक्सपिश्रर 
के विपय में यह लिखता है, “दुखान्त सें वह अपने मूलद्र्य से बाहर है। उसका 
मस्तिष्क फिरा हुआ है, वह पागलों की तरह चिदलाता है और असंगत बाते बकता 
है, न उसमें बुद्धि दे और न उसे स्वच्छंदता से रोकने के लिये उसके ऊपर नियमों 
का नियंत्रण हे ।” ऑथेलो के विषय में लिखता है, “इस दुखान्त में वस्तु का 
कुछ लेश दे परन्तु यह बड़ा दूषित ल्ेश दै। डेस्डेमोना का हृब्शी को श्रेम करना 
उपद्ास्य दे, इससे अधिक डजपहास्य उसका ऑथेलो की साहसिक कथाओं से आक- 
पिंव दोना, ओर इससे भी अधिक उपहास्य यह बात है कि एक हृव्शी को चैनिस 
में संनापति बनाया जाय | पात्रों में तनिक भी सत्याभास नहीं। इआगो सेनिक 
वर्ग से विक्कुल हटा हुआ दे । सैनिक स्पष्टहृदय, निष्कपट, और शुद्धाचरण होता 
दे, इआगे गोपनप्रिय, कपटी, और अशुद्धाचरणी दे ।” कट्टर रुढ़िवादी आलोचकों 
ही भावोचनाएँ इसी ढंग की हैँ । लॉड लेन्सडाउन ने “अननैचरत् फ्लाइटस इन 
पाडट्री' में शेक्सपिशर के आत्मगत भाषणों पर कोई ध्यान ही न दिया क्‍योंकि 
उसझे मतातुसार सत्र अस्थाभाविक और तकदीन हैँ। यही ध्वनि वॉल्टेअर की 
६। बंद शेक्सपिश्वर के दुखान्तों को वीभत्स प्रहसन कहता दे । उसका मत्त है कि 
प्र८त ने रेक्सपिशर को मदहान्‌ और उत्कृष्ट गुणों के साथ-साथ अधम और 
पदष्द सुश् दियेथ, उसमें वे सब बातें थी जो अ्रतिभाद्दीन असम्य पुरुष में होती 
बिता उन्मद्‌ जागल की कक्पना का फल है। बॉल्टेअर के विचार से ' 
ये दा उठा उत्टृष्द दुल्लान्त का उदाहरण दे। द्राइडन को अफ़सोस होता दै 
# कसर ने इतना छुरा नवपदी क्‍यों मदहरण की और 'फेशअरी क्वीन” के ढाँचे 
४६ अ्ुभा इन फग्ता 4। जब ड्राइडन मिक्टन के 'पैश्डाइन लॉस”! की ओर 
ई मद दे था देख निशय पर प्ुचता दे कि, क्योंकि स्वर्ग में एडम को द्वार 
श्टिन का नायक ६ । इस आलोचना में द्राइडन 
घ्द 


पड़ता है, दाबस दा बालनतव में ई$ 


व्याख्यात्मक आलोचना ६३ 


भरिस्टॉटल से प्रभाविव दे जो मह्गकाव्य के लिये मेतिक वस्तु को अधिक उपयुक्त 
समझता था | एडम क्योंकि वहू निष्पाप था कल्लंकित नहीं होना चाहिये था। 
एडीसन की पेरेडाइज़ लॉस्ट' की आलोचना का आधार भी अरिस्टॉटल है। पहला 
दोप जो एडीसन मिल्टन के मह्यकाव्य में पाता हे वह यह है कि उसका अन्त दुख- 
मय है। अरिस्टॉटल ने कहा था कि सद्दाकाव्य का अन्त सुखमय द्वोना अधिक उप- 
युक्त दै। यद रुद्रिगत स्वमतासक्त ध्वनि जॉनसन के निर्णयों में भी कम् स्पष्ट नहीं 
है । स्पैन्सर फे विपय में कहता दै कि उसकी नवपदी एकदम कठिन और अग्रिय 
है, उसकी एकरूपता कानों को थकाती है और डसकी लंबाई ध्यान को अस्थिर 
करती है! शेक्सपिञअर के विपय में कददता है कि वद्द अपने दुखान्तों के लिये 
शब्दयोजना में बहुत तुच्छता तक उतर जाता है और भाषा को हर अ्रकार से 
अ्रष्ट करने पर उद्यत रहता है। मिल्टन के विपय में कद्दता हे कि उसकी कविता 
“लिसीडाज़' कर्णकटु है, उसके 'कोमस? के गीत लक्षण नियम में संगीतानुकूल 
नहीं हैं, और उसके सबसे बढ़िया सौनेटों के बारे में यद्दी कह्दा जा सकता दै कि 
वे बुरे नहीं दें । दा 

परन्तु जैसे-जैसे साहित्य की वृद्धि हुई और पाठकों की रुचि साहित्य के इति- 
दास की ओर गई, यद्द सब को स्पष्ट दो गया कि शास््रीय नियम सर्वाज्ञी और 
सुघदित नहीं हूँ | ड्राइडन, एडीसन, और जॉनसन जिन्होंने इन्हें मदण किया था, 
जगह-जगह पर इनसे असदमत हैं। ऐलीजैवैथ के काल के दुखान्त नाठकों पर 
रायमर की आलोचना के विषय में ड्राइडन कहता है, “यह कद्द देना कि अरिस्टॉ- 
टल का यह निर्देश है काफी नहीं है | अरिस्टॉटल ने दुखान्त के वे आदर्श जिन 
पर उसके नियम आधारित थे, सोफोक्‍लीज़ और यूरीपीडीज़ में पाये थे। यदि 
बह हमारे नाटक देख लेता, तो अपने नियम बदल देता।” पैरेडाइज् लॉस्ट में 
मिल्टन के पात्रों पर विचार करते हुए, एडीसन भी 'अरिस्टॉटल से अपनी अस- 
म्मति ऐसे ही शब्दों में अकट करता है, “इस विपय में और थोड़े से कुछ और 
विपयों में अरिस्टॉटल के महाकाव्य संभ्रंथी नियम उन चीररस श्रधान काज्यों पर 
ठीक-ठीक लागू नहीं होते जो उसके काल के पश्चाद लिखें गये हँ। यह 
स्पष्ट है कि उसके नियम और भी पूर्ण होते यदि वह 'एनीड” को और पढ़ लेता 
जो उसकी मृत्यु के सौ वर्ष पश्चात लिखी गई थी । ” जॉनसन मानता दे कि 
शेक्सपिञ्र का अपने नाटकों में करूण और हास्य रसों का मिलाना शास्त्रीय 
प्रथा के विपरीत है परन्तु उसका कहना है कि आलोचना के नियमों से परे 
प्राकृतिक सौन्दर्य का आदर्श सदा अधिक प्रहणीय है। कया वास्तविक जीवन 
में हास और शोक एक दूसरे के निकट नहीं मिलते ? यदि किसी घर में विवा- 
होत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरे निकटस्थित घर में श्मशानयात्रा की तैयारी 
हो रही है | यदि द्वस और शोक के सम्मिश्रण में सौंदर्य का भान द्वोता दै तो वह 
पूर्णतया समर्थनीय है । 

प्राकृतिक सौन्दुर्य की ओर भुकाव इतना बढ़ता गया कि घीरे-धीड़े शालीय 


६४ पाश्चात्य साहित्यालोचन. के सिद्धान्त 


नियमों से श्रद्धा उठने लगी। भें अपनी 'एपोलैजी फॉर लिडगेट? में लिखता है 
कि लिडगेट के समय के साहित्य को आजकल के मानदण्डों से जाँचना अनु- 
चित है । उस समय के पाठक दीघे और अप्रासंगिक कथाओं में आनन्द लेते थे 
ओर इसी कारण हमें लिडगेट के' ऐसे दोषों की ओर ध्यान न देना चाहिये। 
नवशास्त्रीय काल पोप की पूजा करता था परन्तु 'जॉजफ़ वार्टन ने रसे कवियों 
में प्रथम श्रेणी का मानने से इन्कार किया | उसने ऐसे आँन पो५? में कवियों के 
चार वर्ग किये | पहले वर्ग में स्पैन्‍्सर, शेक्सपिझर और मिल्टन जैसे कवि 
आते हूँ जिनका विवेचन उत्कृष्ड-करुणात्मक-कल्पनात्मक मानदण्डों से ही 
किया जा सकता है। दूसरे वर्ग में ड्राइडन जैसे कवि आते हूँ जिनमें काव्यात्मक 
शक्ति तो कम है परन्तु वाग्मिता और नेतिकता के धनी हैं। तीसरे बर्गे 
में डन, स्विफ्ट और वटलर जैसे कवि आते हैँ जिनमें काव्यात्मकता की मात्रा 
बहुत कम दे परन्तु जिनमें चुद्धि-धिभव की कमी नहीं | चौथे वर्ग में सैण्ड्स और 
फ्रेअर फ्रैक्स जैसे कवि आते हैँ जो केवल पद्यकार हैं। पोप दूसरे ओर तीसरे 
वर्गों के मध्य में स्थित है। हड कद्दता है कि ' फ़ेअरी क्वीन” के गुण उसको 
बतीर मौथिक काव्य के पढ़ने और समभने ही से मालूम हो सकते हैँ, बतौर 
शाजीय काव्य के पढ़ने और समभने ही से नहीं। लैसिड्न प्रसिद्ध जम न आलोचक 
तो शाक्षीय नियमों की वेड़ियों को बिल्कुल चूर्ण कर डालता है। जब पुकार 
लगाकर बह यद्द कद्दता दे , “प्रतिभा सब नियमों के ऊपर है। जो कुछ प्रतिभा 
फर डाज्ती हे वद्दी नियम वन जाता है ।*”*'प्रतिभाशाली लेखक सदा कला 

फा आलोचक दोता है। उसके अंतस्थल में सब नियमों का साक्ष्य होता दे 

जोकि उन नियमों में उन्हीं को वहू पकड़ता, याद रखता, ओर मानता है जो 

इसको अपने भाव व्यक्त करने में उपयोगी द्वोते हैँ ।” बडे सवर्थे अपने “पोष्यूलर 

जजमैस्ट' नामक निबन्‍्ध के आदि दी में कोल्तरिज के इस कथन को झउद्धत 

फरता दे क्ि प्रत्येक लेखक जिस कदर वह महान्‌ और साथ ही साथ मौलिक 


४ इसी कदर उसके ऊपर यह भार पड़ता है कि वह उस रुचि का परिचय दे 
जिससे उसके काव्यरसों का आस्वादन किया जाय । इस प्रकार आलोचना जॉन- 
सते के समय से द्वी अपने को नियमों के अत्याचारों से सुक्त करने में प्रयत्न- 
शोत रही ८ और सादित्यिक छुतियों को मुक्त ओर बंधनरहित व्याख्या देने में 


जल पलटी |े 
ही डुई श्ू " 


१ 


किल्ता के 
हि ४६ ० के 


 व्यास्या की ओर मुकाव जमेनी के तत््ववेताओं के प्रभाव से 
दक्ष का छा परिआषा बची ८ व्यश्वना बढ़ी सूक्ष्मता से की । इन्न- 


4 का दाम आाएबाइस ने झिया । बद अपनी स्टेट ऑफ जरमन लिट्रे- 


( आफावना छा ककस्‍्य यद बवावा है, “आक्षोचना प्रेरित और अप्रेरित 


ड 
। 
हि 
च् 
/$ डे 
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के 

के बीच से व्यास्याता का काम करतो दे, स्िद्धपुदप और उसके ऐपे ओताशओं 
के बोच सें व्याख्याता का काम करती दे जो उसके शब्दों की सुस्वरता सराहते है 
भौर उन के वास्तविक अर्थ की कुछ झलक पा जाते हूँ परन्तु उनके गहनतर' 
अभिप्राय नहीं समझ पाते ।” दोप निकालने वाली आलोचना को कारलाइल शंका 
की दृष्ठि से देखता है। दोप को दोष ठद्दराने के लिये इमें दो बातें अच्छी तरह 
जान लेनी चादिये । पहले तो दम अ्रच्छी तरह समझ हों कि कवि का सचमुच 
क्या उद्दे श्य था, उसका कार्यभार किसः अ्रकार उसके सम्मुख उपस्थित था, ओर 
कहाँ तक वद्द उपलब्ध साधनों से डसे पूरा कर पाया । दूसरे हम यह निश्चित 
कर लें कि कहाँ तक उसका कार्यभार हमारी व्यक्तिगत स्वैरभावनाओं से संत 
नहीं, न उनकी स्वैरभावनाओं से संमव जो दमारे सदवर्गी हैं ओर जिनसे हम अपने 
नियम लेते श्रथवा जिन्हें हम नियम देते दें, वरन्‌ मानवी स्वभाव से और साधा- 
रणतः सब वस्तुओं के खभाव से संमत था, क्राव्यमय सौंदिय के उन सिद्धान्तों से 
संमत था जो हमारी अपनी पुस्तकों में नहीं वरन्‌ सब मनुष्यों के हृदय में लिखे 
हैँ यदि इन दोनों बातों पर दमें कवि संतुष्ट करता दे तो उसकी कविता में कोई 
दोप नहीं | व्याख्यात्मक आलोचना का उद्द श्य इन दोनों बातों में कारलाइल ने 
पूरी तरद से स्पष्ट कर दिया दे। कारलाइल के बाद्‌ आनेल्ड ने व्याख्यात्मक 
आलोचना को लोकश्रिय बनाने का श्रयास किया । उसने अपने समय की अंग्रेज़ी 
आलोचना से छ्षुव्ध द्वोकर अंग्रेंज़ी,आलोचकों का ध्यान जर्मत्ती और फ्रान्स की 
आलोचना की ओर शआकर्पित किया | उसने बताया कि ज्ञान की सब. शाखाओं, 
में जर्मनी और फ्रान्स का यही प्रयत्त रदा दे कि जिस किसी वरतु को आलोचक 
देखे उसे. यथाभूत देखे, अंग्रेज़ी आलोचक ऐसा नहीं करता। आलोचना की 
व्याख्यात्मक पद्धति का पेटर ने आवेशमय अलशुमोदन किया है। कवि अथवा . 
चित्रकार के गुण की अनुभूति, उसका पथ क्करण, उप्तकी शब्दों में अभिव्यज्जना--- 
आलोचक के कर्तव्य की यद्दी तीन अवष्थाएँ हैँ । सेण्ट्सवैरी जो अंगीकार करता 
है कि उसका आलोचनात्मक अभ्यास ऐसा ही रद्या दे पेटर के इस कथन की इस 
प्रकार उ्याख्या करता है, “प्रथम अवस्था खुखाशुभव की है जो आगे बढ़ कर 
जिज्ञासा में परिणत द्वो ज़ाती है; दूसरी अवस्था जिज्ञासा का फलीभूत द्वोना है; 
और तीसरी अवस्था फल्ल का संसार को देना है ।” . 

प्रत्येक कलात्मक रचना में तीन वातें होती हँ-- १6ले तो वह वस्तु जिसे अंतर्जगत 

अथवा वाह्मजगत पदान करता दै; दूसरे कलाकार द्वारा इस वस्तु का मूल्यांकन, 
ओर तीसरे उपलब्ध साधनों द्वारा वस्तु और उसके मूल्याक्ून पर आधारितः 
समस्त अनुभव की अभिव्यज्ञना। इस विचार से व्याख्याता का कार्य यद्दी 
निश्चित होता दे कि वद॒ कलाकृति संबंधी मूर्ते सृष्टि का पुनरुत्पादन करे और 
फिर. उस. पुनरुत्पादन को तार्किक बुद्धि से शब्दों में व्यक्त करे। कृति को 
अच्छी तरह समभने के लिये व्याख्याता को चाहिये कि बढ कृति को उसके 
बास्तथिक- रूप में देखे और ऐसी मानसिक, दशा डत्पज्ञ करे जो कृति के 


६ पाश्चात्य साहित्यालीचन के सिद्धान्त 


अनुकूल हो | यह काफ़ी कठिनाई का काम दै। आई० “ए० रिचाडड जं ने इसी 
हेतु एक विस्तृत क्रिया निश्चित की दै। किसी लेख अथवा वक्तव्य के सम्पूर 
अर्थ में भिन्न प्रकार की कई धाराएँ होती हैं | काया उनमें से चार उल्लेखनीय 
हैं; आशय, भाव, ध्वनि, और उददं श्य। आशय वही दै जो ऋति अथवा 
वक्तव्य में कद्द जाता है। हम -शब्द इसीलिये- इस्तेमाल करते हैँ “कि सुनने 
वालों का ध्यान किसी वस्तुस्थिति.. की ओर- आकर्षित किया जाय, कुछ बर्ति 
उनके मनन करने के लिये कही जायें, ओर इन बातों. के संबंध:में कुछ विचार 
उत्तेजित किये जायें | वैज्ञानिक लेखों में आशय प्रथम महत्त्व का होता है और 
कविता भें द्वितीय महत्त्व का। कभी-कभी तो कबिता इतनी भावमय हो जाती 
है कि आशय उसमें: लेशमात्र भी नहीं रहता। बच्चों के बहलाने के लिये 
निरर्थक गीतों की रचना इसका ज्वलंत उदाहरण है आशय के लिये शब्द्कोष 
का सावधान प्रयोग, ताकिक़ तीत्रता, वाक्यरचना पर पूर्ण अधिकार, और 
प्रसंग की चेतना सहायक होते हैं। जिस चस्तुस्थिति का हम बोध कराना चाहते 
हैँ उसके संबंध में हमारे कुछ भाव होते हूँ । निर्दिष्ट वस्तुस्थिति की ओर हमारी 
फोई अबृत्ति द्वोती है, कोई झुकाव होता है, किसी अनुराग -का प्राबल्य होता 
है, भावों का कोई वेयक्तिक रंग अथवा स्वाद होता है; और इन भावों की 
अभिव्यक्नना के लिये भी भाषा का उपयोग करते हैँ; जब हम ऐसे शब्द पढ़ते 
अथवा सुनते देँ तो निहित भावों को ग्रहण कर लेते हैँं। भाव कविता में प्रथम 
महत्व का होता है और विज्ञान में द्वितीय महत्त्व का, गणित में तो भाव का 
अभाव हो ही जाता है । भाव की अभिव्यत्जना के लिये लेखक व्युत्पन्न॑ पिशेषण, 
क्रिया, और क्रियाविशेषण का प्रयोग करते हैँ, उनकी भाषा सालंकार होती है। 
भाव को महण करने के लिये संवेदनशीलता और कल्पनात्मकता की आवश्यकता: 
द्वीती द्दै | इससे परे, वक्ता अथवा लेखक .अपने श्रोत्ा अथवा पाठक की ओर 
कई ध्यनि दिखाता दे। जिस प्रकार के उसके श्रोता अथवा पाठक होते हैं अन- 
जाते या जान वृझकर उसी प्रकार की उसकी भाषा हो जाती दे । उसकी अभिव्य- 
ज्षता ध्वनि में उसका अपने श्रोताओं अथवा पाठकों से जैसा संबंध होता दे 
उसदा चेतना देती है । देन्‍्त्र और स्टेचैन्सन के निरबंधों में उनकी पाठक से घनिष्ठ 
परिषय को ध्वन्ति फोरन मालूम दो जाती दै। भरे ओर ड्राइडन की कविताओं 
का बंदी आकपेण दे | ध्यनि बातचीत में प्रधान होती है और अंग विक्षेपों और 
कद नी से व्यक्त दो।ती ई। कविता में उसे ठीक ठीक पहिचानने के लिये सहि- 
प्टतता और सक्षम विवेक चुद्धि की आवश्यकता द्वोती द। आशय, भाव, और 
बल से आगे वा अथवा लेखक का उद्दे श्य द्वोता दे, उसका चेतन अथवा 
अंपेदन इन, बढ प्रभाव मो दाब्दां द्वारा बढ अपने श्रोताओं अथवा पाठकों 
डर आना पादवा द। पद श्य सुनाप्धकत्ा में अधान दोता दे ओर साहित्य 
कविता ने बस । बद भाषा का परियतित कर देता & और उसका समस्त 


 अ 
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ऊंति में शारोरिक ऐक्य द्वोता है, उसऊे अंगों में जीवनमूलक संभ्ंध द्वोता दे जैसा 
पौधे अथवा जोबित प्राणियों के अंगों में, यांत्रिक नहीं होता जैसा घड़ी के पुरजों 
में | यदि घड़ी का कोई पुरजा खराब दो ज,य तो उसकी जगह दूसरा पुरज्ा 
लगा सकते हैँ और घड़ी किर पहले की तरद काम करने लगती दे। प्राणियों 
के एक अंग फो काद कर दूसरा चैसा टी नहीं लगा सकते, बस वह्दी पहला 
अग ही ठीफ कास कर सकता था। कलाक्ृति के अंगों में ऐसा द्वी संवन्ध 
दीता है । कारलाइल ने अपने गठे पर आलोचनात्मक निबनन्‍्ध में इस सत्य 
को व्यक्त किया है, “प्रत्येक कविता अविभाज्य ऐक्रय की दृष्टि उपस्थित करती 
दै। डसके अर्थ का विकास विचारों और भावों की उर्वेरा भूमि से स्वाभाविक 
रूपसे इस प्रकार स्थिर दो जाता है जैते अशोक का हजाए वर्षीय वृक्ष जिप्सें 
न कोई शाखा और न कोई पत्ची उद्रिक्त दोतो दै।” कल्लाकृति में बुद्धिम्ाह्म 
अर्थ के अतिरिक्त इन्द्रियम्राद्य अर्थ भी होता है । केवल शब्द दी विचारों और 
भावों के दोतक नहीं होते, उनके स्वरों और गति में भी द्योतकता द्वोती है । 
फिर कवि और अंतर्वेंगपूर्ण ग्य के लेखक अपनो व्यञ्ञनाशेली में अन्त्देर्शी 
दोते हैँ. बास्तविक संबन्ध देख लेने की उनमें विशेष क्षमता दोती है, और 
जटिल अमूते विचारों का सद्दसा मूतते पर्याय देने में वे प्रवीण दोते हैँ । अतः 
शब्दों के नाद और लय से व्यक्त अथे और अतिमाओं से श्रकाशित आशय इन 
दोनों की समरत व्यव्जना से संगीतता की व्याख्या करना यहद्द व्याख्याता का 
अंतिम धर्म है। 
व्याख्या की आदशें गति, रुचि और प्रतिभा का ऐक्य है| ठ्याख्याता उयाख्या 
करते समय कृतिकार की प्रतिभा में सम्पूर्णता से लीन हो जाय | वह ऋृतिकार 
के उस अनुभव का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन करे जिससे कलाकृति का रूुजन 
हुआ था | इस पुनरुत्पादक अवस्था में व्याख्याता के मन की प्रवृत्ति अहणशील 
होनी चाहिये । इस प्रवृत्ति का विनाश करने वाली बहुत सी शक्तियाँ हैँ । आई० 
ए० रिचड ज ने इनका विस्तृत वर्णन दिया है | पहले, असंगत स्मृतियाँ हूँ | पाठक 
मे अपने जीवन भें अंतर्वेगीय उत्थान अथवा पतन का अनुभव किया हे, वह 
किन्दहीीं साहसिक घटनाओं का साक्षी रहा हो, किसी स्वानुभूत विचार झखला का 
उसके ऊपर दृद़ामह हो, किसी मिलती जुलती पहले पढ़ी हुई ऋति की स्मृति सहसा. 
जागृत दो जाय--इन अनुभवों और हृ़ाग्रद्दों को अपने पठन में कृति से संयोजित 
कर देना एक साधारण सी बात दे और अथ भंग होने में कोई संदेह नहीं हो 
सकता । दूसरे, सन्नद्ध प्रतिक्रियाएँ हैँ | ये अरथग्नरहण में तब बाघा डालती हैँ जब 
कि ऋृति में ऐसे अंतर्वगों ओर विचारों का समावेश होता दे जो पाठक के मन में 
पहले ही से पूरी तरह तैयार होते हूँ | कला का. कार्य जीवन को पघुनव्य॑च्रस्थित 
करना है। रूढ़िगत सोचने की प्रणाली का डसे सहन नहीं । ग्रे की 'एलेजी” पढ़ने 
में सन्नद्ध प्रतिक्रियाएँ आधिक्य में अवश्य उठती हैँ परन्तु उसमें भी ऐसे भाव हैँ 
जो सब के हृदयों को एकरूपता से प्रभावित नद्दीं करते। हार्डी की कबिताओं के 
फा- १३ 
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समभकने के लिये सन्नद्ध प्रतिक्रियाओं को बड़े वेग से रोकने की आवश्यकता दे। 
भावों और विचारों की मौलिकता उनमें एक दस दृष्टव्य है। कोई रूढ़िनियंत्रित 
पाठक ह्वार्डी को अच्छी तरह नहीं समझा सकता । इस विषय में कुछ जठित्नता 
दे । वास्तव में कला में रूदूता और मौलिकता दोनों होती हैं। मोलिकता को 
सममभने के लिये रूढ़ता से मुक्त होना पड़ता है| यह ऐसी बात है. जिसे बहुत से 
पाठक नहीं कर सकते और न कर सकने के कारण ही वह कन्ना के डचित 
ग्रहण में असमर्थ रहते हैं| तीसरे, अति भावुकता अथवा भावषों का सहज में 
अधिक संचार है। भावुकता का प्रदर्शन कई तरह से माना जाता है। यदि 
किसी वस्तु से उठा हुआ भाव उचित न हो तो भावप्रद्शंक भावुक कहा जायगा । 
उस सलुष्य को भी भावुक कहेंगे जिसके भावों का संचार असाधारण तेज़ी 
होता है । भाव की अपरिपक्वता अथवा असंस्कृतता भी भावुकता - कही 
जाती है । एक सी बातों से सदा एक सी तरह प्रभावित होना अथवा श्वृत्तियों की 
व्यवस्थित प्रसक्ति भी भावकता कही जाती है। परन्तु अधिकतया वही मान- 
सिक प्रतिक्रिया भावक कही जाती है जिसमें चाहे प्रवतियों की. प्रसक्ति से चाहे. 
भावों के एक दूसरे में प्रवेशन से अद्शित भाव उस डचित मात्रा से अधिक हो 
जिस मात्रा में कोई वस्तु अथवा घटना डउसे उत्तेज्ञित करें। भावकता अथेग्रहणु 
में बाधक द्ोती है। बाबर्टन ने शेक्सपिअर की कृत्तियों की व्याख्या बहुत से स्थलों 
में ऐसी ही की दे । चौथे निरोध (इनटिवीशन) आता है। इसके कारण हम बहुत 
से ऐसे अनुभवों को अहण करने में असमथे होते हैँ जिनसे हमें किसी दुःखसय 
घटना अथवा चीभत्स दृश्य की याद आ जाती है। चैसे तो मानसिक जीवन के 
लिये निरोव अनिवायेत: आवश्यक दे | यदि निरोध की शक्ति न हो तो मन में सब 
चार्ते एक साथ उपस्थित हों, जिसके माने यह है क्रि मन पूर्णतया भम्नक्रम होने से 
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धर्म पर उसका अवलंबन है उसमें विश्वास होना आवश्यक है। अविश्वास से 
उसकी मोहनशक्ति कम हो जाती है। दो तरह के घिश्वास होते हैँ: प्राज्ञ और 
अंतर्वगीय । जब विश्वास ऐसे प्रत्यय से उत्पन्न होता है. जो प्रत्ययों की व्यवस्थित 
राशि में तारिक संगतता रखता है तो उसे ग्राज्षविश्वास कहते हैं। जव विश्वास 
ऐसी वासना से उत्पन्न होता है जो अंतर्देग के लिये निर्ममद्वार खोल देता है तो 
विश्वास अंतर्बेंगीय है। पहला अथ अहण में तब वाधा लाता है जब पढ़ने चालि 
का उसमें विश्वास नहीं होता और अंतर्वेगीय विश्वास तव अथ मरहण में बाघा 
लाता है जब वह प्राज्ञ व्यवस्था सें प्रधिष्ठ हो जाता है। यदि वह अपनी सत्ता 
स्वतंत्र रखने में समर्थ हो तो अथे ग्रहण में बाधक नहीं होता। कवि की प्रतिभा 
का चमत्कार इसी में हे कि वह दोनों तरद के विश्वार्सों को स्वतंत्रता की प्रतीति 
दे | शेक्सपिअर ने अपने नाटकों में ऐसा दी किया है । जब प्रेतों अथवा अलौ- 
क्रिक घटनाओं का अपने नाटकों में वह प्रवेश करता है तो दर्शक अथवा पाठक 
उनकी ग्राज्ञपरीक्षा नहीं करता । वे हमारे अंतर्वेंग ही से सम्बद्ध रहते हूँ। छठे, 
रचना-कोशल-संबंधी पूवकल्पनाएँ आती हूँ जब कभी कोई काम किसी विशेष ढंग से 
अच्छा द्वो जावा है तो भविष्य में यही आशा की जाती है कि बह काम सदा 
उसी ढंग से फ्िया जाय और यदि वह काम उसी ढंग से नहीं होता तो हम निराश 
होते हैँ | इसी प्रकार जब कोई काम क्रिसी ढंग से अच्छा नहीं होता तो डस ढंग 
का हम उस काम के लिये अविश्वास करने लगते हूँ । दोनों दशाओं में हम 
साधन को साध्य से अधिक महत्त्व देते हेँ। मानदणंड साध्य की आ्राप्ति है, साध्य 
की विशेषता नहीं | इस वात पर ध्यान न देने से आलोचकों ने कविता पर बड़े 
कुठाराघात किये हैँ | तुक शुद्ध होना चाहिये, पद के अंत में अथे समाप्त हो, महा- 
काव्य में पथ्य पड़गणात्मक हो, सौनेट अष्टपदी और पटपदी में विभक्त हो 
दुखान्त से हास्य का वहिष्कार हो - ऐसी पू्वो कल्पनाओं से पाठक सुन्दर कृतियों 
से भी उदासीन हो जाते हैँ। भारतीय कविता में रचना-कीशल पर वड़ा जोर दिया 
है। श्री जगन्नाथ प्रसाद अपनी 'छन्दः प्रभाकर में लिखते हैं, “जैसे भोतिक स्तष्ठि 
में विना पाँव के मनुष्य पंगु हे, वैसे द्वी काव्यरूपी सृष्टि में बिना छंदःशाल्र के 
ज्ञान के मनुष्य पंगुवत हैँ। बिना छंदःशाश्न के ज्ञान के नतो कोई काव्य को 
यथार्थगात समझ सकता है न उसे शुद्ध रीति से रच ही सकता है।” छंदःशास्त्र 
संबंधी पर्व कटपनाओं से काठ्य की उ्याख्या सदा उचित नहीं । सातवें और अन्त 
में साधारण आलोचनात्मक पूर्व धारणाएँ आती हूँ। कविता के उद्दे श्य और स्वभाव 
के विपय में हमारा अपना सत होता है; जैसे, कविता में गांसीयें हो, कविता 
कोई संदेश दे, कविता में उत्त जना देने वाले विचार हों, कविता सुख दे, कविता 
जीवन को पुनव्यवस्थित करे। ऐसी किसी एक पूवंधारणा से सब प्रकार की 
कविताओं की व्याख्या करना न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता । व्याख्याता को उप- 
यँक्त सातों बाधाओं से दूर रहना चाहिये । व्यक्तित्त्व पूर्ण होने से द्वी व्याख्याता 
में डचित व्याख्या की चमता आती दै। व्यक्तित्व निष्कपटता (सिन्सियोरिटी) से 
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पूर्ण दोवा दै। कन्््यूशस ने आत्मसंपूर्णता और निष्कपठता को एक माना दे। 
निष्कृपटता में अनुभवी उस गति को पहुँचता है जिसमें वह अपने अनुभव के 
विपय से ऐक्य स्थापित करता है और ऐसे ऐक्य से ही श्रबोध संभव होता है। 
निष्कृपटता और प्रवोध समविर्तृत हैं। कन्क्‍क्युशस कहता है, “जब निष्कृपटती 
से अबोध होता है, तो गति स्वभाव द्वारा प्राप्त मानी जाती है; जब श्रवोध से 
निष्कपटता आती है, तो गति शिक्षा द्वारा प्राप्त मानी जाती है। परन्तु यह निश्चय - 
है कि जिस व्यक्ति में निष्कृपटता होगी, उस व्यक्ति में अबोध होगा; जिस व्यक्ति 
में प्रबोध होगा, उस व्यक्ति में निप्कपटता होगी।” जब तक निष्कपटता द्वारा 
प्रतोध अथवा अबोध द्वारा निष्कृपटता व्याख्याता में न आई हो तब तक वह 
व्याख्या करने का पूरा अधिकारी नहीं है । 


व्याख्या और आलोचना दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। व्याख्या आलोचना से 

कप है ञ्ें है प 
पहले आती है । आलोचना कृति को पढ़ती है, किर डसे ध्यान में रखती है, और 
तथ उसके गुणों और दोपों पर अपना निर्णेय देती है। व्याख्या उस कृति में जिस 
की बह व्याख्या करती है; प्रवेश कर जाती है और कृति के अबुद्ध अदण से परे 
नहीं जाती | व्याख्या कन्ाकार की चित्तरूष्टि का पुनर्निमाण करती है, आलोचना 

ऐसी वित्तरूष्टि पर निर्णय देती है| व्याख्या तुलना से दूर रहती है, और यदि. 
वह्द तुलना का प्रयोग करती है तो उसे ऋति के ग्रबुद्ध मद का एक साधन सानती 
है; आलोचना तुज़ना का वरावर उपयोग करती है, उसका एक उद्देश्य यह दीता है. 
कि देखें कि प्रस्तुत कृति दूसरी सदश कृति से ज्यादा अच्छी दे या बुरी है। 
व्याख्या प्रदण शील द्वोती दे, वह नवीन अनुभव को स्वीकार करती है; आलोचना 
फक्रियाशीक्ष दोती है, वह पुराने और नवीन साहित्य को वर्तमान मानदरंडों से 
जॉँचती है और भविष्य के मानदरडों के लिये आधार अन्वेषण में सावधान 
रहती है और यह भी निश्चित करती हे कि आगे साहित्य निर्माण कैसे होगा । 
निस्‍्संदेद आलोचना व्याख्या से अधिक अग्रग है. परन्तु बह संकुचित क्षेत्र में काम 
करती है | यदि आलोचना को किसी परम सुन्दर कृति का सामना करना पड़ता 
दे वो उसकी किया शांत दी जाती दें; इसके अतिरिक्त व्याख्या प्रत्येक कृति का 
इस प्रत्याशा से आलित्नन करती हे कि उससे पेक्य ग्राप्त कर अत्यानंद का 
अमुनव करे । के 


, आश्या ही भारतीय पद्धति भी विचरणीय दै। जैमिनि कृत दर्शन में जिसे 
पूछ भमसा ऋडते |, वाक्य, प्रकरण, प्रसंग या ग्न्‍्ध का तात्पर्य निकालने के 
पुन सुत्म निवन और सुक्तियाँ दी गई दूँ। मीमांसकों का यह श्लोक सामान्यतः 
इखिय सिेय के लिये श्रस्तिद्ध दे :-- 


>पपनर अल कड पक अध्यासे कर ि 
दाकऋमेमसंदारों अभ्यासोटपूर्वता फलम । 
अवबादापपर्त) थे लिद्गं सात्परय निर्णय ॥ 
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अर्थात्‌ तातपये-निर्णशय के लिये सात वातें साधन स्वरूप हैं: उपक्रम अर्थात्‌ 
आरंभ; उपसंद्यार अर्थात्‌ अंतः अभ्यास अर्थात्‌ बार-बार कहना, अपूबंता 
अर्थात्‌ नवीनता, फल अर्थात्‌ ग्रन्थ का बताया गया हुआ परिमाण या लाभ; 
अथवाद नवीनता, किसी वात को चित्त में हद कर देने के लिये दृष्टान्त, उपम्रा, 
इत्यादि के रूप में जो कहा ज्ञाय और जो मुझूय वात के रूप में न हो; और 
उपपत्ति अर्थात्‌ साधक प्रमाणों द्वारा सिद्धि। किसी अन्थ का निर्माण, निर्माता 
अपने मन में कोई द्वेतु रखकर करता है। जब उस देतु की सिद्धि दो जाती है तो 
ग्रन्थ समाप्त हो जाता दे । अन्थ के सब तत्त्व द्ेतु से निर्णीत होते हूँ | इसी से 
आदि में अंत और अंत में आदि की मत्नक स्पष्ट होनी चाहिये | सम्बन्धतत्त्वों 
की ताकिक #ंखला होनी चाहिये । एरिस्टॉटल ने करुण के निर्माण के विषय में 
क॒द्दा है कि उसमें आदि, मध्य ओर अंत्त होने चाहिये । इन तीनों की परिभाषा 
उनमें इस प्रकार की है । आदि बह है जिसके पहले कुछ न हो पर पीछे कुछ हो; 
मध्य वह दे जिसके पहले कुछ हो ओर जिसके पीछे भी कुछ दो और अंत 
वह दे जिसके पहले कुछ हो और जिसके पीले कुछ न हो; तीनों में और 
तीनों के संदत तत्तवों में अनुक्रम अनिवाये दो । बस इसी प्रकार का निर्माण 
प्रत्येक श्रेष्ठ अन्ध का होता है और उसकी व्याख्या के लिये उपक्रम और उप- 
संहार पर भलीभाँति विचार करना चाहिये। इनके पश्चात्‌ अभ्यास अथवा 
पुनरुक्ति-रवरूप पर विचार करना चाहिये। अच्छा लेखक प्रतिपादित विषय 
को बार-बार पाठक के सम्मुख लाता है जैसे सिनेमा स्टार को खेल में चित्रपट 
पर वार-बार दिखाया जाता द्वे। पुनरुक्ति एक शब्द द्वारा हो सकती है या 
वाक्यांश या वाक्य द्वारा हो सकती है. जिससे भी अंथकार के मन की मुख्य 
बात स्पष्ट हो । इस पुनरुक्त शब्द अथवा वाक्यांश अथवा वाक्य को पकड़ 
क्ेना तात्पर्य-निर्णय में बहुत सदह्यायक होता है। चौथा विचार अपूबता का है। 
कोई ग्रंथकार कुछ न कुछ नई वात कह्दना चाहता है । पुरानी बातों को दोहराना 
ओर उनसे एक पुस्तक निर्मित कर देना तो बहुत ही निम्म श्रेणी के लेखकों का 
काम है। अत: ग्रन्थ का सार समभने के लिये उसकी विशेषता अथवा नवीनता 
पर भी ध्यान देना चाहिये | पाँचवा विचार फल्न का है। जिस परिमाण अथवा 
लाभ के लिये अन्थ लिखा है उससे भी श्ंथ का आशय व्यक्त होता है। एरिस्टॉ- 
टल कहता द्वैकि सब वस्तुओं के, चाददे वे प्रकृति द्वारा बनी हों चाहे कला द्वारा, 
मौतिक (मैटीरियल) कारण, प्रत्ययनिष्ठ (फौरमल) कारण, कार्यक्षम (एफीशैपट 
कारण और अंतिम (फ़ायनल) कारण होते हूँ । उदादरणाथे मनष्य का निर्माण 
पहले चह वुत्सु जिससे गर्भावस्थाविकास शुरू होता है, दूसरे प्रत्यय अथवा 
विशिष्ट प्रतिरृप जिसके अनुरूप अण अर्थात्‌ गर्भस्थ बच्चा विकसित होता 
है, तीसरे जनन क्रिया, और चौथे इस क्रिया का फल अर्थात्‌ एक नये मनुष्य का 
उत्पादन। गोकि दाश निक विचार वस्तुओं के यह चार कारण निश्चित करता 
है, साधारणुतः पिछले दो को दूसरे में समावेश कर देते हूँ | और वस्तु निर्माण 


टी 
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के दो ही कारण सिद्ध होते हैं: भोतिक ओर प्रत्ययनिष्ठ | भारतीय व्याख्या का 
साधन स्वरूप फल एरिस्टॉटल का चौथा कारण है। प्रतिपादित वस्तु को बताकर 
मीगंथकार अतिपादन के अवाह में दृष्टान्त देने के लिये, तुलगा करके एक- 
वाक्यता करने के लिये, समानता और भेद दिखल्ाने के लिये, प्रतिपक्षियों , 
के दोप बतला कर स्वपक्ष का मंडल करने के लिये अलंकार ओर 
अतिशयोक्ति के लिये और युक्तिबाद के पोषक किसी विषय का पूव इतिहास 
बतलाने के लिये, और कुछ वर्णन भी कर देते हँ।” यह सब्र आगंतुक अविषया- 
न्तर वारतें केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकारण के लिये होती हैं | इनका 
सिद्धान्त पक्त के साथ कोई घना संबंध नहीं होता। अंथकार इनके विषय में 
स बात की भी परवाद नहीं करता कि यह सत्य हैं या असत्य ) इन सब बातों 
को ही अथवाद कहते हैँ ओर तात्पय निणंय करने में इन्हें छोड़ देते हैँ। अथ- 
वाद के पश्चात्‌ उपपत्ति की ओर ध्यान दिया जाता है। किसी विशेष बात को 
सिद्ध करने के लिये बाधक प्रमाणों का खंडन करना ओर साधक भ्रमाणों का 
तक शास्त्रानुसार संडन करना उपपत्ति कहा जाता है। अथवाद से आनुषंगिक 
ओर अप्रधान विपयों का निश्चय हो जाता है, ओर डपपत्ति से हेतु द्वारा अस्तुत 
विपया का निस्चय हो जाता है। इस प्रकार उपक्रम और डपसंदार दोनों के बीच 


का मार्ग अर्थवाद और उपपत्ति परिष्कृत कर देते हैँ ओर तात्पय का निर्णय 
हो जाता दे । 


इन सिद्धान्तों को व्यापकता असंद्ग्ध है। पाश्चाल्य बाग्मिता और साहित्य- 
शास्त्रों भ प्राचीन काल से ही निर्माण आर व्याख्या के नियम बड़े विस्तार से 
दिये गये हूँ उल्लेखनीय एरिस्टॉटल की 'रेट्रिक' और क्विएण्टीलियन की “इन्स 
्यदस रखटम ऑफ ऑरिेटरी 


किये 


र्‌ 
जब किसी कऋति की व्याख्या के लिये व्याख्याता ज्ेखक के समय के इतिहास 
हा तथा उप्तस पहले के इतिहास का सहारा लेता दे तो उसकी व्याख्या पद्धत्ति 
पतिदधासिक दहलातोी द । ह 
सत्य, सामानिक सत्यादन है | 


उस काल के जीवन को श्तिबियित करता 
जुटे ये पलसका 


गम दाता ६; काल की सुक्ष्मतर आत्मा को प्रतिविधित करता 
' से द् स्थल सीचद वातावरण का नहीं । ऐसे मेरक हेतु जो काल की आर्थिक, 
गद नछ, आर दाधातक परबंधारणगाओरओं से निश्चित होते साहित्य में नम्न 
पिन किये जाति 4ं। उदादइरणार्थ, एडबर्ड हृवीय के दरबार की रोमान्सवादी 
वु्दादिय वतद्ाशीन मिजाबर्रों छे दुराचार, और संस्कृत प्राधान्यवाद (झमे 
है तताव जा अद्धांल आर सदस्थ जीवन सौन्दर्य की बर्थित चेतना में 
लिए ही कविया में स्पप्दववा अनुपादित हैँ, एलीजैयेथ काल के 


का बहानूत दृशभाक्त भावना दी दी छाया नहीं मित्नवी वरन्‌ 


७ बूर्ध के 
० 
ट 56 हर 
अर है. 
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्‌ 
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उनकी आत्मा के उस विस्तार की भी जो पुनरुत्थान काल के धार्मिक सुधार, 
आविष्कृत छापेखाने द्वारा ज्ञान के प्रचार, और प्रदेराज्यापव के प्रभावों से हुआ; 
पुनरानयन ( रेस्टोरेशन ) काल के साहित्य की गिरो हुई नैतिक ध्वनि चाह्से 
द्वितीय के द्रवारियों की वास्तविकता औरं उतके व्यभिचार की द्योतक है, ओर 
उसकी नीरसता इस बात की क्रि श्रजा गंभीर उद्देश्यों से पूर्णतया डदासीन थी; 
रूसो के क्रान्तिकारी अक्ृतिवाद, जमेनी के बोधातिरिक्त तत्वज्ञान और भूत के 
पुन/प्रवरततेन के प्रभाव उन्नीसर्वी शताब्दी के रोमांसिक ( रोमाण्टिक ) साहित्य में 
भत्ती प्रकार देखे जा सकते हैं, विक्टोरिया के काल का साहित्य प्रज्ञातंत्रवाद की 
बृद्धि, मानवह्दवित प्राधान्यवादी ( ब्यमैनीटेरियनिज्म ) उत्साह विज्ञान की अगति 
ओर उसका धर्म से संघर्ष जीवन की वर्धभान जटिलताएँ ओर उनको सुलमाने 
की योजनाएँ ओर कल्ञा के पुनर्जन्म से अनुप्राणित है; और स्वप्ततासक्ति और 
विश्वास के विनाश से आई बेचैनी और घबराहट, विभिन्न प्रिय मतों की निष्फ- 
लता, और प्रतियोगी सत्यों के द[वे आज कल के साहित्य में प्रदर्शित हैं | 
प्राचीन संसार में साहित्य को तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक दशाओं 
से सम्बद्ध करने के प्रयास हुए थे। होमर कहता हे, “दासता का दिन हमारे आधे 
गुण हमसे छीन लेता है। स्वामी दास के प्रति चाहे जितनी उदारता से व्यवहार 
करे, दासता आत्मा फी संकी्णंता और उसकी निष्करियता का कारण दोती है |” 
कोई दास न तो सुत्लेखक हो सकता हे, न सुवक्ता, प्रजातंत्रवाद सव महान गुणों 
की खान है, शक्तिशाली साहित्यकार स्वतंत्र शासन में ही अपना यौवन आप्त 
करते हैँ ओर उसके समाप्त होते ही अंत हो जाते हैं- यह प्राचीन जगत की जनता 
की आम पुकारें थीं। टेसीटस साहित्य कला को स्वातंत्य की पेष्यपुत्रो कहता है। 
लॉब्जायनस भी अपने समय में महान साहित्य के अभाव पर दृष्टि डालता हुआ 
मानता है कि इसका कारण प्रजातंत्रवाद से जो उत्तेजना मिलती है उसका अभाव 
दो सकता दे, परन्तु वह जातिगत सांसारिक धंधों में लिप्तता'को अधिक बलवान 
कारण समभता है। आधुनिक संसार में भी उस प्रभाव का अच्छा अध्ययन 
हुआ है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों का साहित्य पर पड़ता है। बेकन के साहि- 
ट्यिक इतिहास के विपय में बढ़े ऊँचे विचार हैँ | साहित्यिक इतिहासकार, उसके 
सतानुसार, साहित्य रचना को उसके उद्गम राजनीतिक ओर धार्मिक जीवन से 
संबंधित करता है, और साहित्य के विक्रास में प्रत्येक काल की अ्रतिभा को चित्रित 
करता है । मिल्‍्टव शासत्रीय विचार को फिर से दृढ़ करता है कि राजनीतिक 
स्वातंत्रय महान साहित्य के उत्पादन के लिये अति आवश्यक दै । ड्राइडन का कथन 
है. कि प्रत्येक जाति अथवा काल की अपनी अतिभा होती है, जलवायु का भी मलुप्य 
स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, और मनुष्यों की सानसिक वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न कालों 
ओर स्थानों में भिन्न-भिन्न होती हूँ ओर इसी विभिन्‍नता से रुचि और कला में 
वि्भिन्‍नता आती है। द्ॉब्स साहित्यिक रूपों का ऐतिहासिक विवरण देता है। 
वे वाह्य जगत के विभागों से निर्दिष्अ होते हैँ : महाकाव्य और दुखान्त राजदर- 
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वारी जीवन से, सुल्लान्त और भी व्यंग्यपूर्ण कविताएँ नागरिक जीवन से, और जान- 
पद्काव्य ( पेस्टोरल ) आ्राम्य जीवन से | उसका यह भी तक है कि शैली के क्त्त्व 
मानवाचार के परिचय से आते हँ--मनुष्य स्वभाव के विशद्‌, स्पष्ट, ओर घनिष्ट, 
ज्ञान से शैज्षी में उपयुक्तता और वैशय आते हैं. और चरित्र-चित्रण में ओऔचित्य 
आता है; मनुष्य स्वभाव के विस्दृत ज्ञान से अभिव्यंजना में अपूबवेता और 
वेचित्रय आते हैं। कारलायल की साहित्यालोचना का अधान रस ऐतिदासिक है; 
कविता जीबित इतिहास है, और कबि की निष्पत्ति उसके अपने इतिहास और जाति 
के इतिहास से होती है | मैथ्य आरनल्ड कहता है कि उत्कृष्ट साहित्य के उत्पादन के 
लिये मनुष्य की शक्ति अथवा अतिसा ही पर्याप्त नहीं है वरन्‌ साथ ही साथ शक्ति- 
वाब्‌ अथवा अतिभाशाली त्षेख्रक का जीवन ऐसे काल में हो जिसमें उत्कृष्ट भावों 
ओर विचारों का असामान्य मात्रा में संचार हो | संचारित भावों ओर, विचारों 
को शक्ति को वह कालशक्ति कहता है। अपने पक्त की पुष्टि में वह यूनान के 
पिए्डार और सौफ़ोक्‍्लीज् और इद्शलैर्ड के शेक्सपिशर के उदाहरण देता 
है । तीनों के महान कवि होने का कारण यही है कि उनके समय के यूनान और 
इंगलैरड में ऐसे भावों और विचारों का संचार था जो रचनात्मक शक्ति के लिये 
>ठ्चतम परिमाण में पोपक और जीवनप्रद होते हैं। इसके बिपरीत वह जमेनी 
के द्वीन और इंगलेण्ड के बायरन की ओर संकेत करता है जो मद्यान पद्‌ पाने में 
निष्फल रहे क्‍योंकि पहले कवि के संबंध में मानुपिक शक्ति और दूसरे कवि के 
संगंध में कालशक्ति का अभाव था | फिरैड्रिक श्लैजिल उन चार शक्तियों का 
जिक्र करता दे जो मलुप्प्रों को संबद्ध करती हैँ ओर उनको और उनकी प्रक्ृतियों 
को निर्दिष्ट करती हूँ, धन और व्यापार की शक्ति, राष्ट्रशक्ति, धर्मेशक्ति, और 


प्राश्षशक्ति। सबसे पिछली शक्ति को बह साहित्य मानता दे | साहित्य उसकी राय 
ने किसी जाति के ग्राज्ञ जीवन का संवाद 


। सार है | फलतः उसका निर्णय यही है 
कि साहित्याक्ञोचन मनुष्य के प्राज्ष जीवन के अध्ययन के अतिरिक्त कोई दूसरी 
बात नहीं दे | दी० एस० इलियट का विचार है कि किसी काज्न को आलोचनात्मक 
रोल उस काल की सांस्कृतिक दशा से निश्चित होती दे और इसी कारण से प्रत्येक 
गया काठ अपनी आतज्ाचना आप लिखता है और लेखकों ओर उनकी कृतियों के 
मूस्यादुन के किये नये निर्देष देता है। 

८त वियय में अन्रेयी सादित्य के फ्रेंच इतिहासकार टेन का महत्त्व इतना 
नाप $ कि दस उसका अक्षय से जिक्र करते हैँ। वह पेतिदास्िक पद्धति का 
हा एव खालीररण दी नदी करता वरन्‌ उसका विस्तृत प्रयोग भी करवा दे । 


पक छाप में इराक लेखक दो भावात्मक और विचारात्मक खढ़ि मुरक्षित रहती 
४ पाई दस कपडे के जोवन को भल्तीमाँति समर लें तो उसकी छति में 


दुवत उधडे भाव और विचार अल्योमोधि समझ में आजायें। बस खेखकों 
हे टिमड अध्ययन स्यास्यावा छा परम छतैंब्य दै। इतिहास को प्राशिशास््र 
है पद सपियपर अर विया प्रात दो गई दै। पुनर्िच्रणु (रजोल्यूशन) से धारणा 
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(कनसेशन) अथवा संकल्प रैजोल्यूशान की ओर जाना दी मानसिक विकाश का 
नियम दे और पुमश्चित्रण से धारणा अथवा संकल्प की और जाने की क्रिया फी 
प्रिनिश्नवा से ही मसुप्य सभायव की पिभिन्नता मिर्दिष्ट द्ोती है। पमश्चित्रण 
धारणा अयवा संकल्प की और जाने फो क्रिया की विभिन्नता तीन शक्तिओं 
से निश्चित द्ोती हूँ: ज्ञाति, परित्यिति, और विशिष्ट काल । जाति से 
तात्पर्य इन जनन्‍्सजात और पैत्क प्रमुचियों से दे जिन्हें लेकर मनप्य इस जगत 
भेंपदादोपाद और जो शारीरिफ निर्माण और गान सिक स्वभाव की विभिन्नता 
भें तिदित रदती ४ । यद प्रवृत्षियाँ जावि-ज्ञाति में मिन्न होती हैं। आयजाति की 
प्रवृत्षियाँ मुगल जावि की अगूत्तियों से भर मुगल जाति की प्रशुत्तियाँ झाय जाति 
अथवा सैमाइट जाति की मठ त्तियां से भिन्न मिलेंगी यद्यपि यद्द जातियाँ प्रथ्वी के 
विस्दत जत्रों में पत्नी हुई दूँ और अनेक उपजातियों में विभक्त हो । आये 
जाति गंगा नदी से ज्षेकर दँमीडीज़ द्वीवों तक फैली हुई है और उसकी उपजञातियों 
विभिन्न देशों की जलवायु से और ज़ारों वर्षों की ऋान्तियों से एक दूसरी से 
भिन्न द्ो गई दूँ तो भी वह 'अपनी भाषाओं, धर्मा', सादित्यों, और दर्शनों में रक्त 
और बुद्धि की समानता मद शित करती है। आय अवृत्तियाँ भौतिक और सामाजिक 
दशाओं से प्रभावित होती हूँ। इन्हें टेन परिस्थिति कददता है । परिस्थिति और 
स्वभाव दोनों बहुत काल तक सा्थन्साथ क्रियाशील होकर ऐसे विचार, भाव- 
गतियोँ और स्फूर्तियाँ उत्पन्न करते हैँ जो उस उपजाति की विशेषताएँ हो जाती 
हैं जिसमें वे विकसित दोती हँ। आय जाति फे स्वभाव को विभिन्नता जैसे 
जैसे वह भिन्न दुशाओं में निर्णात हुई उदाहइरणीय है। जन उपजाति में, जिस 
का निवास ठण्डे, आदर देश भें, ऊबढ़ खाबड दलदते जंगलों में, अथवा एक 
प्रचएठ मद्दासागर के तट पर हुआ, दिंसा, अतिभक्षण और मद्रिपान लड़ने 
और खूत बहाने की प्रवृत्तियाँ आ गई हैँ; यूनानी उपजाति ने जो रम्य प्रदेश में 
ओर चमकीते मनोहर समुद्रतट पर रहती आई है और जो सदा शांतिमय उद्यम 
में संतरत रही है, कलात्मक और वैज्ञानिक स्वभाव की वृद्धि की है; जिस 
राष्ट्रनीति ने इटली की एक सभ्यता को लोलुप बनाया उसी ने दूसरी सभ्यता 
फो विज्ञासप्रिय वनाया; चिरकात्नीन अविरत आक्रमणों से निष्पन्न सामाजिक 
दशाओं ने दिंदुओं के मस्तिप्क में त्याग, 'अद्विसा, ओर विश्वव्यापी असारता के 
भाव भर दिये हैँ; आठ शताब्दियों के राजनीतिक संस्थापन ने अंग्रेजों को 
उच्छित और आदरणीय, स्वतंत्र ओर अआज्ञाकारी और सावजनिक कल्याण के 
लिये सन्नद्ध बना दिया दे। किसी जाति के लिये परिस्थिति वद्दी काम करती है. 
जो किसी व्यक्ति के लिये शिक्षा, जीवनवृत्ति और निवास स्थान | परिस्थिति में 
इन सब वाद्य शक्तियों का समावेश दे जो सानव पदार्थ को रूप देती हैँ। जाति 
और परिस्थिति की शक्तियों के अतिरिक्त एक तीसरी शक्ति है जो मानव मात्र के 
लिये सद्दायक दोती दे । इसे देन, युग ( एपौक ) कद्दता है | यद्द शक्ति पहली दोनों 
शक्तियों से श्राप्त दशा के परिणाम रूप में प्रकद होती है। किसी विशेष समय तक 
फा०--१४ 
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जो प्रगति हुई है उसका प्रभाव राष्ट्रीय प्रतिभा और परिस्थिति के प्रभावों से मिल 
जाता है, ओर यह सम्मिश्रित प्रभाव रचनात्मक मन को एक विशेष कुकाव और 
निर्देश दे देता है। कोर्निल के समय का क्ान्सीसी दुखान्त वोल्टेअर के समय के 
दुखान्त से भिन्‍न है; एसकीलस के समय का यूनानी नाटक यूरीपीडीज़ के समय 
के नाटक से भिन्‍न है; डा० विन्साई के समय की इटली की चित्रकला गाइडो के समय 
की चित्रकला से मिन्‍न है | इसका कारण यही है कि यद्यपि दुखान्त का मूल स्व- 
भाव अपरिवर्तित रहा है, उत्तराधिकारी को अग्रगामी लेखक की कृति का लाभ 
मिला दे | उल्नटी तरह से यों सम» सकते हैं. कि शेक्सपिअर आर्यों की उसी उप- 
जाति का व्यक्ति होता हुआ और उसी प्रदेश सें निवास करता हुआ यदि बीसवीं 
शताब्दी में पेदा होता तो वह उस तरह का नाटक न लिखता जैसा कि उसने 
सोलदर्वी शताब्दी के अंत और सतरहवीं शताब्दी के आरम्भ में लिखा; युग 
प्रभाव से उसकी प्रतिभा और तरह की हो जाती । यह तीनों शक्तियाँ, जाति अथवा 
आनन्‍्तरिक शक्तिप्रभाव, परिस्थिति अथवा वाह्य बत्न, युग अथवा प्राप्त गतिवेग, 
सभी संभावित अथवा वास्तविक कारण हैं. जिनसे मनुष्य की सांस्कृतिक प्रगति 


निश्चित द्ोदी दे। ठेन का मत है कि इन से परे और चौथी कोई शक्ति नहीं जिस 
से मनुष्य प्रभावित होता हो | ः ह 


इन सिद्धान्तों का विवरण ठेन अपनी 'हिस्द्री ऑक इंग्लिश लिटरेचंरः की 
भूभिका में देता दे। ये सिद्धान्त सवोंगी नहीं हैं । यह विस्तृत, व्यापक, और 
निर्मायक शक्तियाँ जो मनुष्यों को आगे बढ़ाये लिये जाती हैँ पर्याप्त नहीं हैं; प्रत्येक 
मनुष्य में एक ऐसा विशिष्ट गुण भी पाया जाता है जिसके कारण वह विचितन्न 
ओर 'अनवगम्य होता हे; और इसी विशिष्ट गुण से मनुष्य के व्यक्तित्व में चह 
अद्भुत विशेषता आ जाती दे जिसका आविर्भाव ही साहित्य का प्रधान आकर्षण 
4 | टन ने दस पर ध्यान न देने से अपने अंग्रेज़ी साहिस्य के इतिहास को दोप- 
पूणठू बना लिया | देन क्रम से प्रत्येक काल की प्रतिनिध्यात्मक ऋतियों और लेखकों 
का बम करता है, और उसकी सर्वोत्तम आलोचनाएँ अपने सिद्धान्तों की 
उप भे हो हू । ! 


व्यास्थात्मफ आतोचक पऐतिद्ासिक पद्धति का प्रयोग साहित्य सममने के लिये 
इएता ८ । वद इन पद्धविको चैज्ञानिक की तरह इस्तेमाल नहीं करता कि साहित्य 
हा रापानशातर विधवक वध्य समझे और उन तथ्यों में सिविष्ट देतुओं की» 
गत ऋर। इस सार की देतुसिद्धि उसका सुद्य कर्त्तव्य नहीं दे, यद्यपि 
हकत उंदस्प # आर बढ़ता हुआ बह यद्द भी कर सकता है। उसकी धारणा 
पा बंद दम द किस्मत सादित्य में जो पुराने समय से वर्तमान समय तक 
अ््पवा आरा दुपरी से समय की वृद्दत्‌ खाड़ी पार करती 
बा ५ 4 दस आत्मा 5; दीड़ तात्यय की वह कल्पनात्मक सह्दानुभति की 
औिषिय से 5 दम 5 समय क जीवन छा पूर्ण ज्वान प्राप्त करके समझ सकता दै । 
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अतः ऐसी दैविक सद्दानुभूति की वृद्धि से वह उन सर्वव्यापी शक्तियों का अध्ययन 
फरता है जिनके खेल में पुरानी आत्माओं ने अपने मनों और कल्पनाओं में उस 
समय पृथ्वी और आकाश की एक विशिष्ट चित्तस्ृष्टि का निर्माण किया था। 


डे 


साहित्य आगामी पाठकों के आनन्द के लिये प्रतिभाशाली लेखकों की भाव- 
नाओं का संचय करता है। इन भावनाओं की विशेपता निश्चित करने के लिये 
सर्वव्यापी शक्तियों का मूल्याकून ही पर्याप्त नहीं है ।जाति, परिस्थिति, और युग-- 
यह तीनों सर्वव्यापी शक्तियाँ कृति में साहित्यकार के व्यक्तित्त्व द्वारा पुंजीभूत 
दोती हे । व्यक्तित््त द्वारा द्वी रचनात्मक श्रयास में रचना की सिद्धि होती हे, ओर 
व्यक्तित्व का विकास जीवन द्वारा होता है, इसलिये साहित्यकार के जीबन का 
ज्ञान आवश्यक हो जाता है। जीवनचरित संबंधी व्याख्या पद्धति पेतिहासिक 
व्याख्या पद्धति को पूर्ण करती है। 

साहित्य का जीवनचरित संबंधी अध्ययन हाल ही में हुआ है | मध्यकालीन 
लेखक अधिकांश निम्न वर्ग के होते थे। और उन्तका कार्य प्राचीन सत्यों और 
प्रम्पराओं का संग्रेपण होता था। अवएवं उनकी कृतियों और 3नके जीवन में 
कोई महत्त्वपूर्ण संबंध नहीं दोता था| सोलहवी शताब्दी में जब साहित्य का 
पनरुत्थान हुआ, तब ऐसे लेखकों की संख्या वढ़ी जिन्होंने साहित्य सें अपनी 
स्व॒तन्त्र जीवन व्याख्या और जीवन दृष्टि व्यक्त की और ऐसे लेखकों की संख्या 
की बृद्धि फे साथ-साथ ही लेखकों के जीवनचरित में रुचि वढ़ी | फिर भी आदि 
के जीवनचरितकार, वाल्टन, फुलर, एडवर्ड फ्रिलिप्स, आम, घुड, ओल्ड्स, 
ओर किवर, कवियों के जीवन की मनोरंजक सामग्री के रूप में ही श्रयोग करते 
हैं। कभी-कभी तो वे कवियों के विपय में बड़ी अमूल्य सूचना देते हैं, परन्तु 
ज्यादातर जल्लिखित बाते' तुच्छ, ऊपरी, और आकस्मिक द्वोती हूँ; ऐसी बहुत 
कम होती हैँ जो गौरवपर्ण, आम्यंतर, और सारभूत हों और उनकी कृतियों पर 
प्रकाश डालती हों । आशाजुसार ड्राइडव असाधारण है। उसके लिखे हुए लूशि- 
यन और एटा के जीवनचरितों में जीवनचरित और आलोचना का वह अपू्े 
सम्मिश्रण मिलता दैजो डॉक्टर जॉनसन की आलोचना की विशेष देन है। 
अपने मस्तावनात्मक कथनों में भी पदले पहल चह ही उन प्रभावों का निरूपण 
करता है जिनसे साहित्यिक व्यक्तित्व बनता है। 'फ़ेबल्स” के श्राक्कथन सें वह 
लिखता है, “मिल्टन स्वैंसर का सच्चा काव्यम्य पुत्र था, और मिस्टर वॉलर, 
फ्रेअरफैक्स का, क्योंकि हम कवियों की भी जाति, परिवार, और वंशपरम्परा 
चैसी ही होती है जैसी और लोगों की। स्पैन्सर अनेक बार संकेत देता है कि 
चॉसर की आत्मा उसके शरीर में निविष्ट थी और चाँसर ने अपनी मृत्यु के दो 
सौं वर्ष वाद उसे जन्म दिया।” जैसा पहले संकेत कर चुके हैँ जॉनलन की 
लाइन्ज ऑफ द्‌ पोइद्स” में लेखक के जीवन का उसकी कृंतियों से निकटतम 
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संबंध दिखाया गया है । कवियों के जीवन के विषय में जब वह तथ्यों का वर्णन 
करता दै तो वह प्रसंगानुकूज चाहे जितने उपाख्यान दे व्यर्थ के अलाप में नहीं 
पड़ता; उनके चरित्रों का विश्लेषण सारपूर्ण होता है, और यदि जॉनसन के 
आलोचनात्मक संप्रदाय का ख्याल न करें, उनकी कृतियों की आलोचना न्याय- 
पूर्ण होती दै । जॉनसन हैज्ञलिट जैफ्रे, हैलप, मैकोले, कार्लायल और अन्य ऐसे 
आलोचकों तथा लेखकों का पथप्रदर्शक है जिन्होंने लेखकों के जीवन को उन 

कृतियों की टीका-टिप्पणी माना है। 


आलोचना की जीवन चरित संवंधी पद्धति के प्रतिपादन में सेण्ठ व्यूच का 
वही स्थान दे जो ऐतिहासिक पद्धति के प्रतिपादन में टेन का स्थान है। दोनों 
व्याख्यात्मक विवरण में एक सी उपयुक्तता और विद्चत्ता का प्रदु्शन करते हैँ । 
सेएट व्यूब को अपनी जीवन चरित संबंधी पद्धति को वैज्ञानिक विस्तार देने की 
सूछ नवशाख्लीय मत के विच्छेद से हुई, जब कि आलोचकों ने सब नियमों का 
परित्याग कर दिया था और आलोचनात्मक संसार में कोलाहल मच गया था। 
कलाकार ने वाह्य प्रमाण अथवा निर्देश का सहारा बिल्कुल छोड़ दिया और 
अपनी प्रतिभा ही को अपनी काव्य रचना का नियम समभने लगा। आलोचक 
ने भी अपने विचारों के कलाकार के अनुरूप कर लिया। आत्मीय रुचि और 
चैयक्तिक निर्णय में उसे पूर्ण आश्वासन मिला । यदि वह उचित समझे ते 
सार्वजनिक भावना के अनुकूल अपनी आलोचना करे और पठनशील जनता के 
मंत्री की देसियत से उसके मत का संपादन करे । यहाँ तक ही रुढिगत आलोचना 
के लिए सेए्ट व्यूब की रियासत है। नहीं ते वह्‌ रुचि के ऐसे नये मंदिर के 
निर्माण के पक्त में हे जहाँ किसी वस्तु का बलिदान न हो, जहाँ उचित गौरव का 
दास न हो न सर्वेमान्य अधिकार का वहिप्कार हो, जहाँ, चाहे शेक्सपिअर हो 
चाहे पोप, चाहे भिल्‍टन दो चाहे शैली, सब को योग्यतानुसार स्थान मिल्ले। 
आतोचक का ते कर्त्तेत्य यही है कि बद्द कृति को पढ़े और जाने और अपने 
पठन आर ज्ञान से दूसरे का पठन ओर ज्ञान सुगम करे | परन्तु कृति का पढ़ना 
आर जानना कृतिकार के जीवन से संबद्ध दै। कृति उसी प्रकार ऋतिकार का 
भवन मूलक विस्तार दे जिस प्रकार फल पेड़ का जीवनमूलक विस्तार दै। और 
जैसे उस्त का जानने के किये इमें पेढ़ का जानना आवश्यक दे उसी प्रकार ऋृति 
का नानसे के लिये &में कृतिकार को जानना आवश्यक है । कृतिकार के विक्रास 
डा नियम पूछ ऐसा नियम दे ज़िसे कृति माने बिना नहीं रह सकती। बस 
पित्त का संदायता से सेएद ब्यूब ने ऐसी प्रणाली का अनुसन्धान किया 
जिम द द्वारा झतिझार खे जीवन विकास का ठीक-टीक ज्ञान दो गया । 

पटल, देन हु! रात 


प्र डे. करी हक ढक कद, 3७ ०२० 
किक का पु परा 


8 अनुसार, आलोचक ख्ेखक की जाति और वाद्य 
करे । उसझे पूर्वजों उसके माता पिता, उसके भाई 
पिन्न 250 गुय ५ री अध्यापक, उस दर के 

मित्र, उसके गा और अध्यापक, उसके काल के महान 


7झा का गा + ओके 0 5 हा 
बंद, उस | स॑ईती आर 
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व्यक्ति जिनका प्रभाव सर्वव्यापी होता दै--सच का ज्ञान आप्त करे | माता-पिता 
में आत्लोचक माता फी ओर अधिक ध्यान दे क्योंकि प्रतिभाशाली पुरुष माता से 
पिता की अपेक्षा अधिक प्रभाषित द्ोता है । द्वितीयत: आलोचक उस मंडली कौ 
ओर ध्यान दे जिसमें उसका विपय उठती जबानी में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से 
धातचीत फरता था। यह पेसा समय है जिसमें होनद्वार लेखक की प्रतिमा 
खुलवी दे, जिसमें भावों के अंकुर जमते हैँ, और जिसमें मत्तिष्क, मस्तिष्क 
को ओर आकर्पित द्ोता दे। मित्र मेंडली की फाव्यग्रोप्ठी में मायों भौर विचारों 
का जल्‍दी जल्दी आदान प्रदाव होता.है और समान योग्यता के कारण मनों में 
प्रतिस्पर्धा जागृत द्ोदी दे, भ्विभाशाली युवक सगमभ लेता है कि उसकी रुचि किस 
प्रकार की दे और उसके अनुरूप अपने आंतरिक गुणों के विस्तार के लिये 
मार्ग ढंंढ़ निकालता है। मित्र मंडली कोस के प्रभाव को सेण्ट व्यूव बढ़े महत्त्व 
फा बताता दे, वह बन्द ( मूप ) कहता है ओर उसकी परिभाषा इस प्रकार 
फरवा है; “मैं वुन्द से चतुर मनुप्यों के डउस आकस्मिक और कृत्रिम समुदाय को 
नहीं समझता जो फिसी उद्देश्य पर सदगत द्वोते हँ। मेरा बन्दर॒ से मतलब उस 
त्वाभाविक भौर स्पेन्छित साइचय का है जिसकी ओर ऐसे नये मस्तिप्कों और 
नये कौशलों की प्रवृत्ति द्ोती है जो न ते एक दूसरे के बिल्कुल सदृश्य होते हैँ 
आर न विल्कुल्न एक जावि के होते है परन्तु एक द्वी नक्षत्र में पैदा होकर एक 
सी उछल और उड़ान दिखाते हुये उयम ओर ऊझूचि की विभिन्नता के साथ 
साथ एक दी कार्य में संत़्ग्त होते हैँ । बन्द का महत्त्व भारतीय काव्य मी्मासा 
में भी माना गया है। राजशेखर ने इसे काव्य की एक माता माना है। उपयोगी 
विद्याओं तथा ड्पविद्याओं के पठन और अनुशीलन के 'अतिरिक्त कवि की 
रुचि सत्संग, देशज्ञान, लोकब्यवह्यार, विदग्धवाद, और वचिद्दानों की गोप्ठी की 
ओर होनी चाहिये | कवि की दिनचर्या में दोपहर के भोजन के वाद काव्यगोप्टी 
के अधिवेशन में कवि को सम्मिलित होने की राय दी गई दै। अंग्रेजी साहित्य के 
इतिद्वास में ऐसे वद्‌ विख्यात हूँ जिन्दाने अपने समय के प्रतिभाशाली लेखकों 
को काव्य के सिद्धान्वों से विवाद छारा परिचित किया, पदला बद्‌ सतरहर्वी 
शताब्दी के आदि में मर्मड टेवर्न का था और दूसरे व॒द्‌ कॉकीहाउजेज़ में एक- 
त्रित विद्वानों के थे | पाश्चात्य टेब्लटॉक्स और सिम्पोजिया उपयुक्त भारतीय 
काव्यगोप्ठी के श्रतिरूप हूँ । दुतीयतः व्याख्यात्मक आलोचक को लेखक के अथम 
काव्यात्मक अथवा आलोचनात्मक केन्द्र का अध्ययन करना चाहिये | इस केन्द्र 
को सेन्टव्यूब वह गर्भाशय बताता दे जिसमें लेखक अपना रूप घारण करता 
है। कोलरिज ने शेक्सविश्वर के व्यक्तित्व को समझने के लिये उसकी पहली 
दोनों ऋृतियों 'वीनस एएड एडोनिस” और 'न्यूफ्रेसी! को डसका काव्यात्मक केन्द्र 
माना । इन दोनों में हमें रोक्सपिअर दौर्वल्य का साक्ष्य द्वी नहीं मिलता कि कहाँ 
किसकी रवच्छन्द्‌ कल्पना की गति अवरुद्ध होती दे, कहाँ वह फेवल भरने के लिये 
श्रुल्कार की अरवांछुनीय प्रवृत्ति दिखाता दे, कहाँ कहाँ उसकी व्यज्ञना अनियंत्रित 
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हो जाती है, उसके रूपक कृत्रिम हो जाते हैं और वह स्वयं अतिशयोक्ति के हाथ 
में विवश हो जाता है; किन्तु इन्हीं में हमें उसकी शक्ति का भी साक्ष्य मित्लता 
कि उसकी पतिभाएँ कितनी सुत्पष्ट हैँ, उसका आवेग कैसा व्याप्त है, और उसके 
विचार कितने गहरे ओर अबल हैं । इन्हीं दोनों ऋृतियों में हमें शेक्सपिअर के 
टुखान्त माव का अंकुर मिलता है कि अनिष्ट हृढ्ाग्रह से. होता है : वीनस, बड़ी 
कामातुर स्त्री, सुन्दर और पवित्र युवक एडोनिस पर आसक्त होकर नाश को प्राप्त 
होती है; टार्किन न्यूक्रेसी के सतीत्व भंग करने पर छतारू होकर उसकी आत्म- 
हत्या और अपने निर्वासन का कारण दो जाता है। दोनों दशाओं में काम-चेष्टा 
का इृढ़ाग्रह दी ढुःखमूलक है | शैली का आलोचनात्मक केन्द्र उसकी क्वीन मैष” 
में मिलता हैं। इस काव्य में जेसा पीछे से ओमीथ्यूस अनवाडण्ड से: प्रकट है 
अनिष्ट का कारण एक ऐसी स्वेच्छाचारी क्रिया.माना गया है जिसके निर्मल्नन से 
मनुष्य और प्रकृति दोनों पूर्णता प्राप्त करते हैँ | चतुर्थतया, व्याख्यात्मक आलो 
चक को लेखक के जीवन चरित की प्रगति का अध्ययन करना चाहिये, कब्र-कब 
उसको सफलता आ्राप्त हुई और कब कब असफलता और एन सफलताओं और 
विफल्ञताओं का उसकी विचारगति प्र क्‍या प्रभाव पड़ा, इस अध्ययन में आलोचक 
को लेखक के धार्मिक विचारों पर; उसकी मितन्रताओं पर, ओर प्रकृति प्रेम, ओर 
द्रव्य की ओर उसकी भावनाओं पर पूरा: ध्यान देना चाहिये। डाडडन ने 
शेक्सपिआर की रचनाओं, का क्रम उसकी बदलती हुई विचारगतियों फे अनुसार 
बड़ी आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ किया है। आदि के हास्य नाटक ज्ल्लसित हास 
से परिपूर्ण हँ; अगले हास्यों और ऐतिहांसिक नाटकों के अंकों में दुर्निग्रह हप 
का प्रदर्शन मित्ता है, इनसे भी अगक्ते करुण नाटक गाढ़ निराशावाद से भरे 
हुए हूँ, और अंत के रोमान्सवादी द्ास्य जीवन समस्याओं पर स्वच्छु प्रकाश 
डाक्ते हैँ | 
किसी लेखक का उपर्यक्त रीति से अध्ययन करने के लिये आलोचक में बहुत 
से विशेष गुणा की आवश्यकता हे। जउसमे वैज्ञानिक की जैसी पर्यवेक्षण शक्ति, 
छलाकार का जैसा अंतरववोध, ओर ऋषि की जैसी विपयनिप्ठता होनी चाहिये । 
इन गुणा से सन्पन्न वद किसी ऐसे सूत्र को न छोड़े जिससे लेखक के व्यक्तित्त्व 
का सष्टीकरण दो। व्यक्ति की परिभाषा ही आलोचक का अंतिम धर्म है। जैसे दी 
व्यक्ति को परिभाषा निश्चित हुई, उसकी कृति की परिभाषा मिश्चित हो जाती है, 
क्योकि पारभापा से ऋतिकार की उस व्यक्तिगत शक्ति का पता चल जाता है जो 
इ्लद्ी ऋति में प्रवाहित होती हे। आलोचक एक ऐसा विशेषज्ञ दे जिसमें सब 
संगत दर्ष्या छा खोजने और उनकी परीक्षा'करने की योग्यता होती हे और जो 
मे योगता से साहित्यिक वंशों और जातियों की परम्परा. निश्चित कर देता है | 
सुठ्ट ब्यूय ने अपना कर्तव्य इसी तरह समझा | शैतोत्रायां पर अपने निर्ब॑ंध में 
दर्द सझलझा शीति वणशित दे बढ़ साफ कहता दे कि लेखक का व्यक्तित्व बिल्कुल 
सदा पर भादवित दो सकता दे बद स्वयं दौवोत्नायां को विश्वजनीन कल्पना वाला 
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भोगासक्त पुरुष फहूता है। इसी प्रफार आनंल्ड शैली को एक ऐसा सुन्दर परन्तु 
प्रभावद्वीन वेवदूत कहता हैं जो अंतरिक्ष में अपने पर्रो को व्यथ में फड़फड़ाता 
सी प्रकार मिडिस्टन मरे शेक्सपिश्वर फो अतिभा को ऐसे गुण से सम्पन्न 
मानता है जिसफे हारा उसे सुख-दुःख, भलाई-बुराई, श्रीर सफलता-विफल्ता सब 
एक से ग्राद्य थे। दिन्‍्दो में, सूर वात्सल्य और सझ्य भाव से शुद्धाईत की भक्ति 
फा चित्रण फरता हैं, तुलसी में दासदैन्य भाव से विशिष्टाद्धेत की भक्ति प्रधान 
है; और कभीर निगु शोपासक होते हुए भी माधुर्य या दाम्पत्य भाव की भक्ति के 
साथ शद्धप्रेमनिए)्० एफेश्चरवादी दृठ योगी ६&ं। काव्यरचनाओं की परिभाषाएँ 
पहले से दी बढ़ी सद्दी दो रददी थीं : जैसे होगर के 'इलियड' की मुख्य विचारधारा 
दे कि लड़ाई मनुष्य जीवन का अनिष्ट दे; मिल्टन के 'पंरंडाइज लॉस्‍्ट! की सुख्य 
व्रिचारधारा निश्चित भाग्य या मुक्त इच्छाशक्ति वी समस्या है जैसे उसके 'पैरै- 
डाइज रिगेण्ड' की सुझ्य विचारधारा सांसारिक लिप्तता पर आत्मा की विजय है. 
आर गठे के 'फौस्ट' की मुख्य विचारधारा दे कि शान की प्रगति अनिष्ठकारी हे 
ओर उसको दतृप्णा दस्डनीय है। महाभारत” में ऐतिहासिककारों की उपासना 
प्रधान दें; “गीता वह नीविशाब अथवा कत्तेच्यधमशाद्ष दे जो त्रद्मविद्या से सिद्ध 
द्ोता दे,” जैसा परमहंस भीकृष्णानंद स्वामी के इन शब्दों से स्पष्ट दे, “तस्मात्‌ 
गीतानाम अद्याविद्यामलं नीतिशास्त्रम।” और 'रामचरितमानस” में सवोगपर्ण 
समुणोपासना का निरूपण है। लेखकों की इतनी सही परिभाषाएँ पहले नहीं 
होती थीं। भालोचना की इस ओर दृष्टि खींचना सेख्ट व्यव की विशेषता है । 
सेए्ट व्यूब ने टेन की आलोचना ठीक की है । वह कद्दवा दे कि टेन ने निस्‍संदेह 
लेखक की उस शरीर-रचना की नस-तस ओर रग-रग तक बड़ी निकट परीक्षा की 
है जिसमें आत्माका श्रवेश हुआ, जहाँ डसने अपना खेल खेला ओर अपने 
व्यक्तित्व का विकास पाया। परन्तु वह प्रतिभा के ज्योतिविन्दु तक पहुँचने में 
असमर्थ रद्दा । इस ज्योतिविन्दु को अपने प्रकाश भें दिखाने का साइस सेण्ट व्यूब 
ने किया। परन्तु सेस्ट व्यूव की जीवनचरितसंबंधी पद्धति में, कई स्वाभाविक 
कठिनाइयाँ निद्धित हूँ | पहली कठिनाई यद्द दे कि जीवनवस्तु पर इस प्रकार प्रयोग 
नहीं किया जा सकता जिस भकार वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकरतिवत्तु पर किया 
ज्ञावा है, न उसके निरीक्षण की वेसी सुविधाएँ हैँ | साधारण रूप से देखने में 
ऐसा भी मालूम द्ोता हे कि उक्त पद्धति के अंगों में दोप हूँ । पेत्रिक प्रभाव को ही 
लीनिये। हम जानते दें कि मारते एक मोची का लड़का था; स्पेन्सर का बाप एक 
जुलाह्ा था जो दिन प्रतिदिन कपड़ा वेचकर जीवन निर्वाह करता था; बेन जॉन- 
सन एक राज के घर में पत्ञा था; मिल्टन एक मुन्शी का लड़का था; वड सब्थे 
एक आमीग परक्रायसाधक का पुत्र था; और कीटस का बाप एक परिवेषधारी 
साईस था। कालिदास एक गरीब न्राद्मण का लड़का था जिसे छः वर्ष की अवस्था 
से अनाथ रह जाने के कारण एक वे हॉकने वाले ने पाला था; कवीरदास ने आदि 
ग्रन्थ में अपने को जुलाद्दा लिखा दे, “तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा बूमहु मोर 
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गियाना “ओर सूरदास, ठुलसीदास, और मलिक मुहम्मद जायसी सब बड़े द्रिद्र 
घरों में पेदा हुए थे। गॉल्टन अपनी 'हेरेडिटेरी जीनियस”! नामक पुस्तक में इस 
आशय का प्रस्ताव पेश करता है कि प्रतिभाशाली पुरुष के वंश में अवश्य कोई 
प्रतिभाशाली पुरुष रहा होगा | ऐसा होता है. कि अतिभा के जीवारु कई पुश्तों तक 
बिना विकसित हुए प्रवाहित रहें ओर प्रतिभाशाली पुरुष के माता पिता में प्रतिभा 
का कोई अग्रच्छन्न चिह्द न दीख पड़े । अकस्मात्‌ अतिभावान्‌ पुरुष में प्रतिभा के 
जीवाणु उचित स्थान पाकर विकसित हो जाते हैं और अपना चमत्कार दिखाने 
लगते हैं। परन्तु इसकी कोई वैज्ञानिक जाँच नहीं है । फिए आलोचनात्मक परीक्ञा 
की जीवनचरित संबंधी पद्धति ऐसे लेखकों के विपय में विफल होती है जो अपने 
को अपनी ऋतियों में व्यक्त नहीं करते । शैली, ज्यॉज इलियट, ओर आर० एल्० 
स्टेबेनसन जैसे लेखक अपने जीवन की कृतियों और घटनाओं से समझ में आ 
सकते है; परन्तु शेक्सपिअ्र और बडे सवर्थ ऐसे भी लेखक हैं, जो अपनी काव्य- 
कृतियों से अपने जीवन चरित्रों को विल्कुल अलग रखते हैं। अंत में जीवचरित- 
संत्रंधी पद्धति ऐसे मत लेखकों के विपय में तो असम्भव ही है जिनके बारे 
में उनकी काव्यक्ृतियों के अतिरिक्त हमारे पास कोई किसी प्रकार की सूचना ही 
नहीं है । । ह 
घ्ठे के 
कुछ रचनाएँ ऐसी हूँ जिनमें मनोवैज्ञानिक अनुराग होता है। हैम्लेट के विपय 
में अनेस्टि जेम्स का मत है कि वह एडीएस ग्रन्थि की क्रियाशीलता के कारण 
क्रिकत्तेध्यविमूदर हुआ | उसके आरंभिक माद्ग्रेम में एक अव्यक्त कामवासना 
थी। अपने पिता की मृत्युके पश्चात्‌ उसे यह देखना असह्य हुआ कि उसके चचा 
कॉडिअस ने उस स्थान को ले लिया ज्ञिस पर बह स्वयं होना चाहता था। डसके 
अचेतन ने अपने पिता की झुत्यु को अपनी माता के पुनर्विवाह से संत्रंधित कर 
रखा था। अतः वह अपने चचा को सफल्ल प्रतियोगी पाकर घृणा की दृष्टि से 
देखने छागता दे। स्थिति यह दो जाती दे क्रि वह अपने चचा की खुल्लम खुल्ला 
भव्सता इस डर से नहीं कर सकता कि कहीं अपनी मां की ओर अपनी प्च्छन्न 
झामप्रासना न खोल बैठे, और दरॉडिंशस की हत्या से इस विचार से हिचकने 
लगना #ई छ्ि प्प्ता करने से उसकी मां को, जिसके प्रति उसका कोमल भाव चर्ते- 
पान ६, करा दे जायगा। इन क्षत्तियों के निरोध का फल संकरपाघात हो ज्ञाता 
दे | विएड८म लेबिस का हद विचार दे कि शेक्सपिअर की दुखान्त रचना में 
विपावजुप ए साथारण तत्त्त दे, और देग्लैट, लीअर, ऑथेलो, और टाइमन 
हु मदन है| टाकटर समरविक्त ने शेक्सपिशर के पात्रों का बड़ी सावधानी 
हे भवाविस्लेदय झिया ८ और अत्येक के विक्षेप को अपनी 'मैडनेस इन शेक्स- 
दीन ट्रंजंटी नाम छो पुल में बड़ी सक्ष्मवा से वर्णित किया है: हेम्दौट 
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श्रम से मतांध है और इसी से उत्ताप की दशा में भूत प्रेतदेखने लगता है; ऑयेलो 
हिजड़ा है और अपनी पेशियों और सैनिक प्रतियोगिता में आ्राप्त पुरस्कारों से अधिक 
प्रेम करता है, डेस्डेभोना से कम; लीअर तीत्र एक चित्तता से रुग्ण है; टायमन को 
अहंकारोन्माद है और उपदंश रोग का बीमार है | श्रेस तत्व के आधिकय के” कारण 
उपन्यासों और आख्यायिकाओं में सनोविश्तलेषण का समावेश अनिवाय है; 
रिचा्डसन 'क्लेरिसा हार्लो' में श्लरी चित्त की चंचलता अंकित करता है; एन्थनी 
ट्रीलोप “द वाडडन' में एक बुद्ध अध्यक्ष की सद्विवेक बुद्धि का विश्लेषण करता 
है; मिसिज गेस्कल अपने 'रूंथः में वाह्य घटनाओं का आंतरिक विचारों और भाव- 
नाओं से संवंध स्थापित करती है; ज्यॉज इलियट डेनियत्ञ डिरोंडा के भद्र ज्यू 
सौर्डिकाई और इसकी मदु पुत्नी मीरा से आकर्षण में अचेतन पैत्रिक प्रभाव का 
बल दिखाती है; ज्यॉज मैरिडिल अपने डपन्यासों में हमारे अच्श्य जीवन की 
घटनाओं को हमारी वोधशक्ति के सम्मुख तक पूर्ण स्पष्टता से रखता है; आर० एल० 
स्टीवैच्सन अपने 'मारखेम” और “डॉक्टर जैकिल एण्ड मिस्टर हाइड? में मानव 
स्वभाव के द्वित्व का अध्ययन करता दैै कि कैसे मनुष्य कभी भलाई की ओर और 
कभी घुराई की ओर प्रवृत्त होता है; शारौट यंग अपनी पुस्तकों में बड़े घराने की 
कुमा रियों की प्रेमवासना की उत्कृष्ट शोधि वर्णित करती है; और डी० एच० लॉरेन्स 
जो अपने नायकों के लिये संकल्प सिद्धि का उद्दे श्य निर्धारित करता है, जेप्सजॉयस 
की तरह, उनकी चेतन कल्पनाओं को ही नहीं वरन्‌ उनकी अचेतन् उन्मुक्त कल्पनाणं 
को भी चित्रपट पर लाता है। आज कत्ल भनोविश्लेषण का प्रयोग गय कथाओं में 
बढ़ता ही जाता है और जो अतीत में वाह्म दृश्य का महत्त्व था वह अब आंतरिक 
दृश्य का महत्व होता जाता है। समकालीन जपन्यासकार अपने पात्रों के 
निर्णयावसरों में मानसिक गति के प्रद्शन के हेतु इतना परिश्रम करता है कि 
पुराने डपन्‍्यासकार की तरह वह असंगत घटनाओं के चित्रण से कथा प्रवाह को 
रोक देता है । 
ऐसी कृतियों की व्याख्या जो आंतरिक यथार्थ पर आधारित हैं मनोवैज्ञानिक 
ही होगी । परन्तु इस शरसंग में “मनोवैज्ञानिक” संज्ञा का संकेत वरतु की ओर है, 
व्याख्या पद्धति की ओर नहीं। पिछले खण्डों में “ऐतिहासिक” ओर '“जीवन- 
चरित संबंधी” संज्ञाएँ पद्धति की सूचक थीं, वस्तु की नहीं | अतः मनोवैज्ञानिक 
ऋतियों की आलोचना दूसरे अथ में मनोवैज्ञानिक सममनी चाहिये। जब संकेत 
पद्धति की ओर हो तो मनोवैज्ञानिक व्याख्या वह्‌ व्याख्या कद्दी जायगी जिसमें ऋति 
का संबंध कृतिकार के मस्तिष्क से स्थापित किया जाता है। - 
जब से मनोविश्लेपण में अचुराग की चृद्धि हुई तव से मलुष्य स्वभाव 
अध्ययन को बड़ी उत्तेजना मिली है.। फ्रायड ने तीन प्रकार के स्वभावों का वर्णन 
किया दे; मौखिक, गुदासंबंधी, और जनेन्द्रिय संवंधी। इन तीनों संज्ञाओं की 
व्युत्पत्ति मुख, गुदा, ओर जनेन्द्रिय से है जिनके द्वारा मजुप्य अपनी कामवासना 
तृप्त करता है। फ्रायड कास अवृत्ति का उदय यौवन काल नहीं मानता और उसकी 
फा०--१४ 
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समाप्ति परिवर्तन(क्लाइमक्टै रिक) नहीं मानता | सकी धारंणा है कि बच्चे का जीवन 
पैदा होने के कुछ दिन पीछे ही लिझ्जमूलक हो जाता है क्योंकि वह माँ का दूध चूसने 
में आनंद की अनुभूति करता है। फिर डसे गुदा से विष्टा निकालने की क्रिया में 
आनंद आने लगता है । और फिर धीरे-धीरे उसका आनंद जनेन्द्रिय में संकेन्द्रित 
हो जाता है, यह यौवन काल भें होता है। यदि बच्चे को दूध चूसने में विशेष 
आनंद आया है तो वड़ा होकर भी वह यह प्रवृत्ति दिखायेगा, यदि जसे गुदा से 
विष्टा फेंकने की क्रिया भें विशेष आनंद आया है हे बड़े होने पर भी वह यह 
प्रवृत्ति दिखायेगा। बचपन की यह दोनों भ्रवृत्तियां यौवन काल में जनेन्द्रिय रृप्ति 
के साथ मिलकर लिंगमूलक जीवन को उत्तेजित करती हैँं। यदि किसी व्यक्ति को 
बचपन में दूध चूसने में विशेष आनंद आया है तो उसका स्वभाव मौखिक होगा । 
मौखिक स्वभाव के दो रूप है--यदि उसे चूसने में पूरी ठृप्ति हुई है तो बह स्वभाव 
का मोौजी ओर आशावादी होगा और यदि घूसने में उसे माता के स्वभाव से 
अथवा उसकी व्यस्तता से रुकावट हुई है तो चह स्वभाव का प्रहिल और अवलंबी 
होगा।आम तौर से मौखिक स्वभाव जल्दबाजु, अ्नांच, और अधीर होता है और 
इन्हीं कारणों से उसकी नये विचारों तक पहुँच होती है। यदि किसी व्यक्ति को 
बचपन में निष्क्रमण क्रिया में विशेष आनंद आया हे, तो उसका स्वभाव गुदा 
संबंधी होगा । गुदा-संबंधी स्वभाव के प्रधान शुण सुव्यवस्थिति, कृपणता, और 
हठीलापन हैँ. | कभी-कभी इस स्वभाव के साथ निर्दयता भी मिला दी जाती है। 
यह मिश्रित स्वभाव कामाग्ति के उत्तेजित होने पर दूसरों पर सख्ती या ज्यादती 
फरने में आनंद लेता दे | गुदासंबंधी स्वभाव मौखिक स्वभाव के विपरीत दीर्घोद्यमी 
आर रदाग्रदी दोता दे; और जैसे मोखिक स्वभाव नूतनप्रेमी होता है, गुदासंबंधी 
स्वभाव नूतनहेंपी होता है । यौवन काल में ये दोनों ठृप्तियाँ साधारणतः जनेन्द्रिय- 
संबंधी ठुप्ति के अथीन हो जाती हैँ क्योंकि इस तृप्ति का संबंध मनुष्यजाति के 
उत्पादन ओर संरक्षण से संबंधित &। जनेन्द्रिय संबंधी स्वभाव यथादर्श होता 
६ | यद स्वभाव पहले दोनों स्वभांवों से थे तत्त्व ले खेता है जो व्यक्ति को सामाजिक 
व्यापारों में सहुज्ियत देते हूँ; मौखिक स्वभाव से उसे स्फूर्ति और आशायन्तता 
मलती द, ओर गुदासंबंधी स्वभाव से उसे संचालन और सहिष्णुता मिलती हैं । 
#खिक अथवा गुदासंबंधी स्वभाव का प्रावल्य साप्ताजिक अनुपयुक्तता का चिह्न 
4। छलाकार का स्वभाव जनेन्द्रिय स्वभाव से मोखिक और गुदासंबंधी 
माव डी और विचलित द्वोगा। यह रहा फ्रायड का वर्गीकरण। यूंगका 
मानसिक स्वमार्वों का वर्गीकरण अधिक विस्तृत है | वह पहले मन 
 आमाव्मक, भावाताक, अंतरवत्रोधात्मसक, ओर संवेदनात्मक चार 
किपर्तआ हे 'अनुरुष चार प्रकार के स्वभाव निश्चित करता दे | व्यक्ति 
मे बाय जाव से अपने का उपयुक्त करने में जिस सानसिक क्रिया का 
प्रवास्प दाम उस $ अनुद्य उसका स्थवथाव माना जायगा । झानात्मक और भावा- 
पिछ कबाद तबनूजत ६ ;ै, और अतसरवयाधास्मक क्रियाएँ अतकेमलक दें. । ज्ञाना- 
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त्मक स्वभाव भावकता में कमज़ोर दोता दे और दर एक स्थिति का बहुत सोच 
समझ कर सामना फरता है। भावात्मक स्वभाव वस्तुओं के प्रति अपनी रुचि 
अथवा अरुचि प्रकट करता है ओर कभी-कभी तो केवल वत्तुजनित भावगति से 
दी संतुष्ट हो जाता है । संवेदनात्मक स्वभाव अंतरवगोध में कमज़ोर दोता है और 
वत्कालिक और वत्स्थानीय यथार्थ से सीमित रहता है। अंतरववोधात्मक स्वभाव 
संवेदना में कमज़ार द्ोता दे और वस्तु के अस्तित्व से पराझमुख द्वो उसके संभाव्य 
की ओर देखता है; कोई घटना वास्तव में फैसी हे इससे कोई मतलव नहीं, आगे 
कसी द। सफती दे इसकी ओर मानसिक दृष्टि प्रवृत्त द्ोती दे। इन चारों स्वभावों 
में से दर एक को अंतर्मुसी या चहिमुंखी दोने फे आधार पर फिर विभक्त किया 
जाता दे वहिमुंखत्व में जीवनशक्ति बाइर की ओर वस्तु तक गतिशील होती है; 
और “अंतमुखत्त्व में वस्तु से परे भीतर की ओर प्रवाद्दित द्ोती दै। इस प्रकार यूंग 
के स्वभाव के प्रकार आठ दो जाते हूँ । पदला वद्दिमुंखी ज्ञानात्मक स्वभाव है। 
बदू अपना जीवन ऐसे तारिक निष्फर्षा' से व्यवस्थित करता दे जो वास्तविक 
अनुभवों के तथ्यों पर या सान्‍य सिद्धान्तों पर आधारित होते हूँ ।उस 
का विचार अवैयक्तिक और निर्मायक होता है और जीवन के उन दृश्यों पर अपना 
अभिनय करता दे जहाँ पदार्थनिष्ठ निर्मायक योग्यता की आवश्यकता होती है। 
इस स्वभाव का मनुष्य भौतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक्ष, धनाधिकारी, वकील, अथवा 
एन्जिनियर द्वोता दे | दूसरा अंतमुंखी ल्ानात्मक स्वभाव दे। जब विचार अंत- 
मुंखी स्वभाव का निर्देश देता दे तो विचार आत्मिक हो जाता है, अनात्मिक नहीं 
रहता | अंतर्मुखी विचार मन में पड़ी हुई प्रतिमाओं के सम्पर्क में आता दे और 
जब यह प्रतिमाएँ अचेतन से जागृत होकर चेतन में आती दूं तो मन उन्हें अना- 
त्मिक तथ्यों पर आरोप कर देवा दे । फल्नतः इस स्वभाव का सनुप्य कल्पनाशील, 
रचनात्मक, और रहत्यवादी द्वोता है। इस वर्ग में आदर्शंवादी दाशनिक और उन्मुक्त 
कल्पना को प्राधान्य देने वाले लेखक पड़ते दूँ । तीसरा वद्िसुखी भावात्मक स्वभाव 
है। इस स्वभाव का मलुप्य अनात्मिक द्वोता है गर्थात्‌ उसका भाव स्वयं पदाथ पर या 
मूल्यांकन के परम्परागत मानद्रडों पर निर्भर द्वोता दै। वह उसी चीज़ को पसंद 
या नापसंद करता है. जिसे सब पसंद या नायसंद करते हैं और उसे वही सत्य, 
शिव, और सुन्दर लगवा दे जो सब को सत्य, शिव, और सुन्दर लगता है| उस 
का भाव उसके विचार के अधीन होता है और वहीं उत्तेजित होता है जहाँ डसके 
विचार से वह उत्तेज्ञित होना चादहिये। इस स्वभाव का मनुध्य मिलनसार और सब्वे- 
प्रिय होता है। काव्य में अमोलिक शास्त्रीय रचयिता इस वर्ग में पड़ते हैँ। चौथा 
अंतर्मुखी भावात्मक रवभाव हे। इस स्वभाव के मनुष्य का भाव आत्मिक होता 
है और प्रायः वस्तु की उपेक्षा करता है। वह बड़ा संवेदनशील होता दे परन्तु 
अपनी संवेदनाओं और भावों को व्यक्त नहीं कर पाता | इसीलिये दूसरे आदमी: 
डसे ठीक ठीक नहीं समक सकते । यदि काव्य में ऐसा पुरुष आत्माभिव्यः्जना 
करे तो वह अछुत श्रेणी का स्वच्छुंद्वादी लेखक होगा। पाँचवी च्रद्दिसुंखी संवे: 
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दनात्मक स्वभाव है।यह दूसरे वहिमुखी स्वभावों की तरह अनात्मिक है। वास्तविक 
स्थूल पदार्थ ही उसके म॒ज्ञ तथ्य हैं और उनसे जो -संवेदनाएँ उसे प्राप्त होती हैं वे 
ही उसके लिये जीवन का मूल्य हैँ । वस्तुएँ उसके भोग और सुख के लिये वर्तमान 
हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह लंपट और अशिष्ट हो | उसके भोग और सुख 
शुद्ध हो सकते हैं और सौन्दर्य का सच्चा अनुभव हो सकता है। फिर भी संवे- 
दनाएँ ही उसके लिये जीवन सार हैं। कीद्स उठती जवानी में ऐसे स्वभाव का 
कवि था | वह संवेदनाओं के जीवन पर विचारों को न्योछावर करने के लिये उद्यत 
रहता था। छुठा अंतर्मुखी संवेदनात्मक स्वभाव है। इस स्वभाव का मनुष्य 
अनात्मिक नहीं होता | वह वस्तु से अलग रहता है और अपने ओर. उसके 
वीच में अपना आत्मिक अवबोध, अपना आत्मिक विचार ते आता 
है। बह वस्तु में ऐसे गुणों का समावेश कर देता है जो उसमें नहीं होते ओर बस्तु- 
जमित उनका सुख अलुपस्थित और परिवर्धित होता है। सातवाँ वहिमुखी अंतर- 
वबोधात्मक है। जबकि संवेदनात्मक स्वभाव का मनुष्य स्थूल वस्तु को जैसी है. 
वैसी द्वी देखता है, अंतरववोध[त्मक रव॒भाव जैसी वस्तु उसके सामने है बैसी उसे 
नहीं देखता चरन्‌ उसमें उसका भविष्य सम्भाव्य देखता है| संवेदना अंधोदे लगे 
हुए धोढ़े की तरद है जो सड़क को अपने अगले पैरों के नीचे ही देख सकता है ओर 
उससे आगे नहीं; अंतरवबोध उस घोड़े की तरह है जो अपनी टांगों के नीचे की 
सडक नहीं देख सकता क्‍योंकि उसकी आँखें निरंतर आगे लगी हुईं हैँ । इसीलिये 
वहिमुंख्ी अंतरववोधात्मक स्वभाव के मनुष्य की ल्ञालसा वाह्य घटनाओं के 
संभाव्यों की ओर रहती है| वह वस्तु के वर्तमान मल्य की उसके भविष्य के दवेतु 
उपेक्षा करता हे । भविष्य मुल्य के निद्शन में उसका दिसाग यथाभूत तथ्य को 
नये संयोग में और नये रूपों में देखता रहता दै। इस वर्ग में उच्च कोटि के कवि, 
आविष्कारक, और वेज्ञानिक पड़ते हैं । आठवाँअंत्मुखी अंतरववोधात्मक स्वभाव: 
है। इस स्वभाव का मनुष्य वाह्य वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं रखता | उसका 
अवबोय आत्मिक दं और अचेतन की अतिसाओं पर निर्दिष्ट होता है। वे ही 
उम्तकोी कक्पनाओं की उपकरण सामग्री बनती हूँ | उसके दिये आन्तरिक प्रतिमाओं 
का बा मुल्य होता दे जो बदिमुखी स्वभाव के मनुष्य के लिये बाह्य जगत्‌ की 
प्रतिनाओं के किये होता है। यदि इस स्वभाव का मनुष्य कलाकार द्वो तो उसकी . 
हत्या खत्दद, विलतण और तकरेद्वीन होंगी। फ्रायड और यूंग दोनों के स्वभाव 
प्रमाण आताननात्मक मस्तिष्कों को अमाह्म हेँ। वास्तव में स्वभावों का कोई 
सप नदी । स्थनाव बने भी रदते दे और साथ दी साथ रूपांतरित भी होते 
रदत हू । यद उच्चि भन्लेद्यी सत्य न दी क्रि प्रत्येक व्यक्ति भोजन के पहले 
अपनदाय अ 


पर मानने के पीछे एपीक्यूरस दो जाता दें; परन्तु इसमें संदेह नहीं 
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8 शाहिसक अवध्याएं संवेदना शक्ति दी में नहीं वरन्‌ अंतरववोधात्मक 
कक ह श्च ना भद्ध भ्ज्य रन, आर प्रान्ष निशुय न भी अंतर पैदा कर देती 
है । हाहडा ओर सन 


आर सन सा लय में एड £ अपर 


४ ४६) अपनी निकुप्टतम दृशा में मन शरीर 


घ्यास्यात्मफ आतोचगा ११७ 
हो जाता दे और शरीर अपनी सवच्किप्ट दशा में मच दो जाता दे। हमारी सब 
प्रतिकियाए शरीर - और-मसनसय दोती दूँ दस तरद पदिसुधल और अंत- 
मुखर ६ एक यूसरे का बदिण्कारी बर्दी एूं। प्र दी व्यक्त की पृत्ति कभी धदिसुसी 
आर हनी 'धंतहुस्दी दी सातती दे। सदि कार्ड मनुष्य बदुत समय तक इच्छित मच्तु 
से वन रद वी बद अंनगु दी दा जाता दे; और बढ़ी सगुप्व बदि उसे इब्द्धित 
वस्तु प्राप्त ई। जाय वो वद्धिमुंली दो जाता है। ऐसे वर्गकिरणों का उद्दे श्य फेचल 
यही है कि इसके द्वारा वद चेतन अवस्था परिभाषित हो जाती हे जिसका प्राधान्य 
व्यक्ति की चूक्ति का जीवन और जीवन के व्यापारों में निश्चित करता है। 


भनुष्य मन के स्व्रभाव का यद्‌ विस्तृत द्वाल इस कारण दिया दे कि मनोवैज्ञा- 
मिक आलोचना छझूति का लोत ऋतिकार के सन में देखती दे जैसे कि जीवन चरित- 
संबंधी आलोचना छृति का ल्लोत रृतिकार के जीवन में ढूंढ़ती दे और ऐतिदासिक 
आलोचना कृति का स्रोत रृतिकार के समय के इतिहास में देखती दे। जैसे 
जीवनचरितात्मक आलोचना ऐतिद्ासिक आलोचना को पुरा करती दे चैसे दी 
मनोवैज्ञानिक आलोचना जीवनचरितात्मक आलोचना को पूरा करती दे।वस 
बात यद है कि जीवनचरितात्मक आलोचना का निर्देश ऐतिहासिक आलोचना के 
निर्देश की अपेक्षा अधिक सीमित होता दे जैसे मनोवेज्ञातिक आलोचना का निर्देश 
जीवनचरिवात्मक आलोचना के निर्देश की अपेक्ता अधिक सीमित होता दे । 

थआल्ोचक को जीवित लेखक के मन को सममने की सुविधाएँ प्राप्त हूँ । पर॑तु 
पुराने लेखक के मन का पुनर्निर्माण उतना दी कठिन दे जितना कि उसके जीवन 
का पुनर्निर्भाण । यदाँ नी आलोचक की सद्दायता विज्ञान ने की दै। विज्ञान सें 
विश्तेमण संरल्षेपण से पहले आता दे । पहले वैज्ञानिक किसी पदाथे के घटनाव- 
यथवों का विश्लेपण करता है आर फिर उन्हें मिलाकर उसी पदार्थ का पुनर्निर्माण 
करता है। किस प्रकार पानी का विश्तेपण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता 
है और किस प्रकार ऑक्सीजन और द्वाइट्रोजन का मिलकर फिर पानी में 
संश्तेपण हो जाता है, विज्ञान का प्रत्वेक विद्यार्थी जानता दै । जब तक वेज्ञानिक 
विश्क्षेपण और संश्लेपण में सफल नदी' द्ोता तब तक वह पदार्थ के विपय में 
अपने श्ञान को परा नहीं मानता। आलोचना: ने भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग 
आरंभ किया है। लेखक का व्यक्तित्व उसकी कृति में श्रविष्ट होता है और 
उसके स्पप्टतमस चिह्त उन स्थलों में मिलते हैँ जहाँ वद्द वार बार एक ही बात 
कहता दे या जहाँ वह मानव स्वभाव के गद्दनतम स्तरों तक पहुँचता है, क्योंकि 
ऐसे स्थलों में बह अवश्य आत्मालुभूति से बोलता दे। ऐसे चिहों को एकन्रित 
करके आलोचक अपने कार्यार्थ लेखक के उस मन का पुनःसृज्ञन करता है जो 
बहुत सी धाराओं में ऋृति में प्रवाहित हुआ। पुनःस्जन की सफलता पुन:सुजित 
मन का दूसरे स्थलों में अथवा उसकी रचित दूसरी ऋतियों में. प्रयोग करने से 
जाँची जा सकती हैँ। समस्त रीति का सत्यापन उन जीवित केख़कों पर प्रयोग 


११८ पाश्वात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


करने से भी हो सकता है जिनके मन को हम अपने अनुभव से भी जानते हैं ओर 
उनकी रचनाओं से भी जान सकते हँ। बी 


उन्नीसवीं शताब्दी से पहले मनोवेज्ञानिक आलोचना बहुत कम मिलती है। 
वैन जॉनसन अपनी “डिस्कवरीज में कहता है कि शेक्सपिअ्र एक ऐसा व्यक्ति 
था जो अपनी ग्रतिभा का नियंत्रण करने में असमर्थ था। इसकी पुष्टि वह 
“जूलियस सीजर' में प्रयुक्त एक व्यंग्यार्थ से करता दै | इस दोप के लिये बाद के 
ओर भी बहुत से आलोचकों ने शेक्सपिअर को अपराधी ठद्॒राया है.। विशेषतया 
डॉक्टर जॉनसन ने अनुचित श्लेपप्रियता के लिये । ड्राइडन भी कवियों की 
व्याख्या के लिये कभी कभी मनोविज्ञान तक चला जाता है. । शेक्सपिअर 
कल्पनासृष्टि और पात्रनिरूपण में प्रवीण था, इसका कारण यही है 'कि उसकी 
प्रतिभा बड़ी विशाल और सवागी थी | बैन जॉनसन के नाठकों में काट छाँट 
ओर परिवतेन के लिये वहुत कम गुंजाइश है, वे इतने दुरुस्त हैं; इसका कारण 
यही है कि वह अपने अंतःकरण का स्वयं बड़ा योग्य परीक्षक था। वह अपने 
दृश्यों में प्रेम को बहुत कम स्थान देता है और आवेगों का बहुत कम प्रदर्शन 
करता है, क्योंकि उसकी प्रतिभा बड़ी रुष्ट और निरुल्लास थी। सिल्टन के विषय 
में एडीसन का मत है कि वह महत्त्वाकांक्षी पुरुष था, और इसी कारण वह अपने 
मसहाकाव्य में पांडित्य प्रद्शन करता है, यहाँ वहाँ प्रारव्ध अथवा युक्त संकल्प की 
समत्या पर अपने विचार प्रकट करने लगता है, इतिहःस; ज्योतिष और भूगोल 
विद्याओं के विपयों में उन्मागंगमन कर जाता है, ओर पारिभाषिक शब्दों तथा 
शाक्षीय उल्लेखों की भरमार कर देता दे | डॉक्टर जाँनसन का काडली के बारे 
में कथन दे कि वह बड़े संकी्ण चित्त का सनुष्य था और बजाय इसके कि 
अपने आनंद के स्लोत अपनी आत्मा में देखे वह अखचिरकालिक भावनाओं में 
अनुरक्त रहता था;.इसी कारण उसकी कविता में वे सब दोप विद्यमान हैँ जो 
ऊत्षित कल्पता की कविता से पाये जाते हैं, जैसे, पांडित्य प्रद्शन, असहज और 
निसगविरुद्ध रूपक, घृणात्पद अतिशयोक्तियाँ, अविश्वसनीय कथाएँ, कोरी नवी- 
नता की खोज, और सामयिक अभद्गता । अठारहवी शताब्दी के अंत में काण्ट के 
आग बताताक दरशन के प्रभाव से यूरोप के सादित्य में व्याख्या के लिये मनो- 
पिज्ञान छा प्रयोग बढ़ने क्षमा | आलोचना का स्थान संवेदनात्मकतावाद और 
प्रजास्मकताबाद के मध्य में हैं। जबकि संवेदनात्मकतावाद यह दृढ़ करता है कि 
इसारे सब बाब (आईडिया) इन्द्रियजनित दूँ ओर चुद्धि उन्हें केवल महण करती हे 
पहन्तु ऊर्दू उत्पन्न नहीं करवी, और जबकि प्रज्ञात्मकतावाद यह हृढ़ करता दे कि 
देधार सप बाय बुद्धिवनित हूँ, आलोचना यद्द दृढ़ करती दे कि दसारे बोधों की- 


पहडु संवेददाजस्थ दे ओर उनका रूप बुद्धिजन्य दे । इस प्रकार श्रत्येक बोध में 
पड़े ऋश्वदिड कह्प दोता दे जिसे दन्द्रियाँ प्रदान करती दूँ. और एक रूपात्मक 
हि दावा 4 दस बाद अदान करती ६। कोक्षरिज अपनी वाइदसेफिया लिटरेरिया! 


... मे पद पीर इरवा दे दि का्मिन्रसवर्ग पे श्रख्याव ऋषि काएट की आलोच- 


व्याख्योत्मक आलोचना श्शह 


नात्मक व्यवस्था ने उसकी बुद्धि को वांछनीय वल् और अनुशासन दिया। इस 
स्वीकृति का यही अभिप्राय है कि कोलरिज पहले ही से दाशनिक प्रवृत्ति का था । 
उसे अपने जीवन के आरंभ काल में कुबिता पढ़ने का बड़ा शौक़ था और सब प्रकार 
की कविता पढ़ने के परचात्‌ वहू इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि समस्त कविता में 
भाव की अंतर्धारा विद्यमान है, कि सच्ची कविता हृदय और मस्तिष्क में सख्य- 
भाव पैदा करती है | इस निश्चय की पुष्दि बड़ सवर्थ की कविता ने बलपूर्वक 
की । एक समय जब बड़ सव्थ ने अपनी एक कविता स्वयं पढ़कर कोलरिज़ को 
सुनाई तो वह इतना अ्रभावित हुआ कि वह उच्च स्वर से वोला कि वड सवर्थ को 
कल्पना शक्ति अपने उच्चतम और गूढ़तम अथे में प्राप्त थी, उप्त भ्र्थ में आप्त 
थी जिसमें बह विरोधी गुणों का एकीकरण करी है, परिचय ओर अपरिचय, 
अंतर्वेग और व्यवस्था, अवधारणा और भाव का सख्यकरण करती दे | कविता 
के ऐसे निजी अनुभव ने कोलरिज को कल्पना का एक नया सिद्धान्त बनाने की 
क्षमता दी ओर इस सिद्धान्त का जर्मनी के आलोचनात्मक दर्शन ने समर्थन 
किया । कार्लायल्ञ को गठे का मस्तिष्क यूरोप भर में श्रेष्ठ प्रतीत होता था क्‍योंकि 
उसने इन्द्र द्वारा शान्ति प्राप्त की थी और ऐसा ही मस्तिष्क उसके 'फौस्ट में 
प्रतिबिम्बित है । आनंढ्ड की कीट्स की कविता की परीक्षा मनोवैज्ञानिक आधार 
पर है। कविता जीवन की व्याख्या दो रूप में करती है, या तो डसकी नैसमिका- 
वस्था में या उसकी नैतिकावस्था में । आनेल्ड का निणैय दे कि कीटद्स अनुभव 
की न्‍्यूनता के कारण जीवन की पहले रूप में द्वी व्याख्या करने की योग्यता 
रखता था दुसरे रूप में नहीं | पेटर ने कोल्रिज के क्ेखों का संबंध उसके मन 
से स्थापित किया है | कोल्लरिज ने अपना सारा जीवन अपेक्षाबाद के प्रतिरोध में 
व्यत्तीत किया, वह अपनी दृष्टि सदा निरपेक्ष की ओर लगाये रहता था; इसी से 
जो बड्‌सवर्थ को स्थायीभाव अथवा मूलम्रब्ृति मालूम होती थी, वही कोलरिज' 
को दाशेनिक बोध मालूस होता था | कीलरिज की ऐसी मनोबृत्ति ही डसे इस 
विश्वास की ओर ले गईं कि कविता का झुख्य उद्देश्य आंतरिक जीवन की 
प्रत्येक अवस्था को उसका मूल्य और उसका डचित स्थान निमग्वित करना है । 
परन्तु क्योंकि मन अपनी समस्त अचस्थाओं से ऊपर है मन की अग्रणित 
अवस्थाओं में से किसी एक का एकान्तीकरण कलात्मक अज्नुराग को अशांत 
करना ही नहीं है प्रत्युत उसका नाश करना है।कलाकार को अपने भाव और 
बोध अनेकान्तिक व॒ति से म्रहण करने चाहिये | कोल्लरिज के दाशैनिक स्वभाव 
ने उसके अधिकांश गद्य और पद्य को उस वशीकरण से वंचित कर दिया है जो 
उनमें होता यदि वह संसार की संचित ज्ञान राशि को हास्यप्रिय दृष्टि से देखता | 
वर्तमान शताब्दी में साहित्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या अधिक सुव्यवस्थित होती 
जा रही है। फ्रैंक हैरिस का द मैन शेक्सपिअर” निश्चित सति से मनोवैज्ञानिक 


है । बह शेक्सपिअर की कृतियों की पूर्ण परीक्षा के वाद उसे मंद-बैपयिक कवि-  , 


दार्शनिक कहता है। अपनी युवावस्था में वह अशिष्ट था और डसके मनोवेग 
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उसके शासन में नहीं थे । वह अपने तुच्छ साथियों के बहकावे में . आकर एक 
पार्क में घुस गया और वहाँ एक हिरन के मारने का अपराधी ठहराया गया। 
वह वंधनमुक्त था और सब तरह की शरारतें- करता था-। डसने एन हैथेवे की 
प्रेमोपासना को और डसे वश में करने के पश्चात्‌ उसे उससे विवशता से शादी 
करनी पड़ी । एन दैंथेत्रे बड़ी ईष्योलु और ककशा स्त्री थी। शेक्सपिअर उससे 
घृणा करता था। १५८५ ई० के बाद एन हैथेवे से उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं 
हुई और लंदन में अपना निवास स्थान बनाने के बाद आठ नौ वर्ष तक वह घर 
नहीं लौटा | यहाँ १४६७ ६० के लगभग बह एलीजेवेथ की सखी -मैरी फिटन के 
चक्कर में पड़ गया ) मैरी फिटन पर उसका श्रतिपालक लॉड हबेट भी आसक्त 
था । यह घटना शेक्सपिअर के घोर मानसिक क्लेश का कारण बनी, परन्तु अंत- 
में उसके सहनशील स्वभाव ने अपने प्रतिह्वन्द्दी को ज्ञप्ता श्रदान की | शेक्सपिअर 
की कामातुरता इस घटना से और विवाहसंवंधी व्यभिचार से ही पुष्ट नहीं हो 
जाती वरन्‌ और भी दो घटनाएँ हैं जो इसे पुष्ठ करती हैं। उसका डेवनेंस्ट की 
दूसरी दी से जो बड़ी सुन्दर और रुचिर बृत्ति की थी अवेध श्रेम था और एक 
समय उसने अपने मित्र रिचर्ड वर्बज को एक दुराचारिणी स्त्री के विषय में 
हास्यास्पद बनाया था | शेक्सपिञर की शरीर रचना कोमल थी। वह डउद्निद्र 
दोने के कारण वेचैन रहता था, शराब पीने से दुबे हो जाता था, और कामा- 
सक्ति के आधिक्य से डरता था। उसकी भोगासक्ति और उसके शारीरिक 
दीत॑स्य ने और शायद्‌ डसके व्यवसाय की लज्जा ने उसे स्नायुव्यतिक्रमग्रस्त बना 
दिया था | इसमें शक नहीं कि उसमें कलात्मक और स्नायुव्यत्तिक्रमग्रस्त स्वभाव 
के बहुत से गुण ओर दोप थे | यदि उस समय के लंदन के अशिष्ट ओर 
जोखिमी जीवन में उसका भाग्य डसे नाख्य व्यवसाय हेतु वहाँ न ले जाता और 
उसे बद्धिमुंखी न बनाता तो वह बिल्कुल अंतमुंखी हो जाता.ओऔर स्वायुव्यतिक्रम के 
कारण चूर्ण दो जाता । लंदन के जीवन में उसका प्रवेश करना ही. संसार को. 
दिनिकारी साबित हुआ, क्योंकि उसकी उत्कृष्ट कृतियाँ उसके मानसिक प्रतिरोधों 
की शाब हूँ। हमे शेकक्‍्सपिशञ्र का प्रतिरूप कुछ कुछ रोमियों जैक्वीज़, मैक्‍्वेथ, 
बिस्तेन्शियों, और प्रास्पेरों में मिलता दे परन्तु उसका निकटतम साहश्य हेम्लेट में 
मिलना दे । जैडले और ऋषक देरिस दोनों देस्‍्लेट के विषय में कहते दें कि 
शक््मप्रिश्वर के सब यात्रा में हेन्लेट दी उसके सब नाटकों को लिख सकता था। 
यूदि दस सी दूसरे पात्र में शेक्सपिअर के व्यक्तित्व को छाया पाते दें. तो हमें 
कान हस्पेंट की याद आ जाती है। इम्लेर में शेक्)्तपिश्चर की प्रकृति के सभी 
गुय उपम्वित दें; उस दा मननशीक्ष स्वभाव, उसकी ऐसे आदमियों की प्रशंसा 
विषम आग आर पक का समुचित सन्मिश्रण दोता है, आकाश ओर पृथ्वी 

८ परदर वया मनुप्य के विश्मवक्वारक् गुणों का उसका काव्यात्मक प्रत्युत्तर, 
पका पाप नप्डवा, नसन्वा, दास्यर्सपुर्गता, उदासीनता, और रहस्यात्म- 
पल ंग्लापकर इन मुगों मं से किसी छा अभाव इईस्लेट में नहींदे। 
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मनोवैज्ञानिक आलोचना का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हवेर्टरीड है। 
अपनी आलोचना में वह सर्वत्र कृतिकार के मन को निश्चित करके कृति भें उस 
की क्रियाशीलता के ढंग की व्याख्या करता है। स्विफू के विषय में बह: अंशतः 
एलिस रोबटूस के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लेता दे कि लेखक में स्नायु 
दौवेल्य के सभी पक्के चिद् थे, परन्तु उसका रवतंत्र विश्लेपण उसे इस मिष्कर्ष 
पर ले जाता दे कि लेखक एक ऐसा चुद्धिमत्‌ आदशंवादी था जिसने संसार को 
धीरे-धीरे प्रयत्त ओर आन्ति द्वारा समझा था और जिसकी यह निष्पन्न समझ 
यश की दृष्णा और आशाओं के निरन्तर भंग होने से निष्फल् हो गई थी। 
स्मोलैद तत्त्वतः एक बहिसु खी था | गूढ़ विचार उसके मन में घुसते ही नहीं थे 
ओर स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उसका सन 
ऐसी घटनाओं की चेतना से भरा था जो उसने देखी थीं या जो ज्ससे बीती थीं। 
इसी कारण उसकी अभिव्यजञ्लनना का विशेष गुण हास्यकत्व है, श्लेप ओर 
वक्रोक्ति नहीं | दोथौने यद्यपि स्वयं रहस्यवादी न था फिर भी वह. रहस्य और 
हस्यपूर्ण विषयों में तल्लीन रहता था । उसके मन पर सदा यह हृद्ाग्रह रहता था 
कि मनुष्य की शक्ति सीमित: है और परमसत्ता असीमित है। इस प्रकार का सन 
अभिव्यज्ञनी के लिये किसी सुसंगठित और विश्वव्यापी घर्म का सद्दारा लेता है; 
परन्तु क्योंकि होथौ् को कोई ऐसा घर्म सुलभ नहीं तो उसे उसकी जगह लक्षण 
पद्धति का सहारा ज्षेना पड़ा,। वर्डासवर्थ में जो १७६८ई० से आगे दस वर्ष तक 
काव्योद्गार हुआ उसे. ह॒र्बटरीड उस अंतर्वेंगीय संकट की ग्राज्ञ अतिक्रिया सम- 
भंग है जिसका निवारण ऐसेट से वाकायदा प्॒रथक्‌ होने में हुआ। दर्बवटरीड की 
अधिकतम विस्तृत मनोवैज्ञानिक आलोचना शैली का परिपोपण है। आनल्ड 
शैली के विषय में कहता है कि उसमें सारपूर्ण वस्तु की पूर्ण कमी दे और टी० 
एस० इलियट का कथन दै कि शैली के विचार युवकों के से हैं | दोनों. उस पर 
दुराचार-का दोपारोपण करते हूँ । साथ ही साथ दोनों उसकी प्रतिभा के चमत्कार 
से आकृष्ट द्वोते हैं । शैल्ञी के व्यक्तित्त का निकटतम अध्ययन करने के पश्चात्त्‌ 
ह॒वेटरीड.का यह निर्णय है कि ये दोनों आलोचक बड़े अहिल हूँ। कोई कवि 
हमें वह्‌ संतुष्टि नहीं दे. सकता जिसका देना उसकी म्रकृति के बाहर है। शेल्ी 
समलिद्भरत अवस्था में स्थिर हो गया था। ऐसी स्थिरता के उसमें सब चिह्न 
. मिलते हैं । उसके जीवन और लेखों के यह तीन मुख्य लक्षण हैं: पहला लक्षण 
यह दे कि जब तब बह रोगात्मक मतिविश्रम्र का प्रद्शन करता दे; दूसरा लक्षण 
यह है कि उसकी रचनाओं में अगग्यग्रमन का अयोग मिलता है, उदाहरणाअथे 
<्‌ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम” की पहली प्रति, 'रौज़लिएड एण्ड हैलन?, और “दे 
सेन्साई! में; और तीसरा लक्षण यह है कि उसके आत्मामिव्यक्नना के साधारण 
ढंग में वास्तविकता का अभाव, है जिसकी सिद्धि इस प्रकार द्ोती दे कि. उसमें.न 
तो मूर्तिकला और न वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों के सौन्दर्य की अशंसा करने 
की च्षमता थी। इन सब लक्षणों का संबन्ध समलिद्गरति से है। समलिद्वरति का 
प्रादुर्भाव बच्चे की आत्मरति की अवस्था में होता है जब वह अपनी माँ को देखते देखते 
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अचेतन रूप से अपने शरीर से प्रेम करने लगता है.। अपने शरीर से प्रेम करना अपने 
लिज्ञ वाले व्यक्तियों से प्रेम करना है। यही मनोविज्ञान में समलिज्ञरति कहलाती 
है। अचेतन समलिद्वरति जब किसी बच्चे की प्रधान ध्ृति हो जाती है तो उसमें 
मानसिक व्यतिक्रम अथवा परिवद्धित आत्मिकता. आ जाती है, और - आगे चल 
फर यह उसके स्वभाव को भ्रमात्मक वना देती है। आत्मरति की अबस्था के 
पश्चात्‌ वह अवस्था आती है जिसमें बच्चा अपने आस पास के व्यक्तियों में ;ल्‍ 
अपनी कामवासना संबन्धी मुक्त कल्पनाओं की सिद्धि चाहता है। क्‍योंकि बच्चे 
की माँ और वहिनें ही सदा उसके समीप रहती हैँ उसमें अगम्यगरमन की भावना 
वरद्धमान दो जाती है। परन्तु समाज इस भावना की सिद्धि का निषेध करता है 
ओर बच्चा वार वार'रोके जाने के कारण उसका दमन करने क्वगता है। इस 
दमन से वाद में या तो बच्चें के हृदय में अगस्यगमन के प्रति घृणा पैदा हो 
जाती है या वह अगम्यगमन की कल्पनाओं से अपने दिल को बहलाने लगता 
दे, विशेषतया जब वच्चा समलिज्वरत रहा आता है। ऐसा बच्चा जो समलिद्वरत्ति 
की अवस्था में स्थिर हो जाता है अपनी सांसारिक जपयुक्तता में अवास्तविकता 
का प्रदर्शन भी करता है । यदि वह जीवन में कबि हो जाता है, तो उसकी 
अवास्तविकता उसकी प्रतिमाओं और उसके शब्दविन्यास में साफ "दीख पड़ती 
दे । समलिद्वरत व्यक्ति दूसरे. लिक् के व्यक्ति के साथ समागम नहीं चाहता, 
उसकी कामना एक ऐसे साधारणीकृत ऐक्य की होती है जिस में व्यक्ति अपने 
को विस्तृत जगत से प्रथक्‌ नहीं समझता । इससे शैली की परहितनिष्ठा भी 
'्पप्ठ ही जाती है, जैसे इससे ऊपर के विवेचन से उसकी और तीनों चिशेपताएँ 
सप् दो जाती दें । इस विवेचन में शैली को समलिक्षरत कहा गया है। इसके 
विरुद्ध क॒द्दा जा सकता दे कि वह जीवन भर दूसरे लिक्ल के ऐसे व्यक्तियों' 
की खोज में रहा जो उसे पूरी तुष्टि दें । परन्तु उसके इन कई प्रेमव्यापारों को 
दम अनात्मिकता की अवस्थाएँ नहीं मान सकते, क्‍योंकि उसकी अभिलापा 
प्रत्यक की में अपनी आदर्श आत्मा का प्रतिरूप देखने की रहती थी। और यह 
प्रतिरूप उत्तना दी दूर चला ज्ञाता था जितना निकट. वह अपनी प्रिया के पास 
क्षावा था। ऐठो ठीक था जब उससे पार्थिव श्रेम को अपार्थिव प्रेम की प्राप्ति का - 
साधन माना था । शैली मु था जब उसने अपनी आदर्श आत्मा की प्रतिमा सत्री 
5 शरीर और स्वभाव में देने की कोशिश की और उसकी यही सूर्खता उम्रभर 
इसडी विपत्तियों का कारण बनी । | 
पर राम्रचन्द्र शुक्ल कहते हूँ कि संस्कृत और हिन्दी में किसी कविया 
पल दे शुखदोप था सूक्ष्म विशेषताएँ दिखाने के लिये एक दूसरी पुस्तक 
पद करने का बात पहले थी ही नहीं। फिर उसकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा में 
विल्ुव उस विसते छी वो बाल दी क्या । परन्तु ऐसी परीक्षा के लिये संस्कृत 
और डल्दी में पढ़ा छल दे क्यों5ि इन सापाओं के कवि बहुवा दार्शनिक अथवा 
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हुं रखा करते थे। वुद्धचरितः और 'सीन्द्रानन्द! 


ज्याख्यात्मक आलोचना श्र्३्‌ 


की विचारधारा में गदन प्रवेश कर अश्वघोप के सस्तिष्क का पुन्निर्माण करना 
और फिर उसे उनकी इन्हीं और दूसरी कविताओं में घटाना कितने आलोचना- 
त्मक अनुराग का विपय द्ोगा। कालिदास की साझ्य धार्मिक मनोवृ ति और जीवन 
के प्रति उसकी शाक्षसंम्त दृष्टि और झंगार रस का संचार करने वाली उसकी 
अदछुत प्रतिभा उसके 'रघुवंश,? 'कुमरारसंभव” और 'शकुन्तता? में भल्ी भाँति 
मिल सकती है जैसे भारवि की पौराणिक बीरोपासना उसके “किरावाजुनीय? 
में | सूरदास की सस्यभावपूर्ण कृप्णोपासना की मनोद्रति जैसे वह वल्लभाचाये 
से प्रभावित हुई थी उनके ग्रीतकाव्य में देखी जा सकती दे, जैसे तुलसीदास 
की रचनाओं में राम के प्रति उनकी दास्यभावपुर्ण भक्ति प्रदर्शित दे। पं० 
रामचन्द्र शुक्ष ने अपने 'हिन्दी-सादित्य का इतिद्दास ? में बहुत्त से लेखकों 
'के सन को निश्चित करफे उनकी कृतियों को उससे संबंधित किया दै | कबीर 
के मन का विफास कई तस्वों के संश्लेपण से हुआ था। साधारणुतः कबीर 
को निर्गुण श्रद्या छा उपासक कह्दा जाता दे, परन्तु उनके अंतःकरण पर भार- 
दीय त्रद्यवाद्‌ के साथ सूक्तियों के भावात्मक रहस्यवाद, दहृठयोगियों के साधना- 
त्मक रहस्यवाद, और वेप्णचों फे अर्िसावाद तथा प्रपत्तिबाद्‌ इन सब्र का 
प्रभाव था। मलिक मुहम्मद जायसी के मन को शुक्लजी ने बड़ा कोमल ओर 
प्रेम की पीर से भरा हुआ कहा दे और इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें उस 
हृदयसाम्य की प्राप्ति हुई जिसे कबीर पूरी तरह न पा सके। यदि कत्रीर को 
परोक्षसता की एकता का आभास हुआ तो मलिक मुद्ृम्मद्‌ जायसी को प्रत्यक्ष 
जीवन की एकता का आभास हुआ । इसी से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का जो सफल भाव 
जायसी की रचनाओं के पढ़ने से उत्पन्न दोता दे वह कचीर की रधनाओं से नहीं। 
रचना शक्ति और काव्य सिद्धान्तों के प्रतिपादन में तो मनोवैज्ञानिक रीति 
का प्रयोग काफी रद्दा है।पं० गंगानाथ का अपने 'कवि-रहस्य' में प्राचीन मतों 
के आधार पर लिखते हूँ कि कवि की श्रेष्ठता उसकी प्रतिभा पर निभेर है। 
प्रतिभा तीन प्रकार की होती है: सहजा, आहायो, और ओऔपदेशिक । सहजा 
प्रतिभा पूर्वेजन्म के संस्कारों से उत्पन्त दोती है, और अपना चमत्कार सहज 
ही में दिखाती दे, उद्भूत होने के लिये अधिक परिश्रम नहीं चाहती। आहद्वायो 
प्रतिभा इस जन्म के संस्कारों से श्राप्त दोती है और उद्भूत होने के लिये अधिक 
परिश्रम चाहती दै। ऑंपदेशिक प्रतिभा मन्त्रों और शास्त्रज्ञान द्वारा प्राप्त दोती 
है और बड़े परिश्रम से मामूली चमत्कार दिखाती दै। इन तीन अतिभाओं के 
अनुसार तीन तरह के कवि होते हैँ: सारस्वत, आभ्यासिक, और ओऔपदेशिक | 
#ज़न्मान्तरीय संस्कार से जिसकी सरस्वती ग्रइ्वत्त हुई हे वह बुद्धिमान सारस्वत 
कवि है। इसी जन्म के अभ्यास से जिसकी सरस्वती उद्भासित्त हुई है वह 
आहाय॑चुद्धि आभ्यासिक कवि है। जिसकी वाक्यरचना केवल्ल उपदेश के सहारे 
होती दे वद्द दुर्बुद्धि ओपदेशिक कवि द्वे ।” स्पष्ट दे कि इन तीनों अकार के 
कवियों सें पहला दूसरे से और दूसर/ तीसरे से अधिक प्रसिद्ध द्ोता है। प्रतिभा 
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के साथ-साथ यदि कवि में व्युखत्ति अथवा उचित अनुचित का विवेक करने वाली 
शक्ति भी रहे तो बह अधिक उत्कृष्ट होता हैं । 
हम पीछे रचनात्मक प्रक्रिया के प्रसंग में इस सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक 
विवरण दे चुके हैं। यहाँ हम पं० रामद्द्िन मिश्र के काव्य दर्षण' से रस ओर 
मनोविज्ञान का यह संवंध उद्धृत करते हूँ : * हक 08 की दृष्टि से एक काव्य- 
पाठक के सानस-व्यापार का विचार किया जांय तो तीन मुख्य बातें हमारे 
सामने आती हैं। एक तो है उत्तेजक वस्तु ( स्टिसुलस ) | यह है काव्य अर्थात्‌ 
काव्य के विभाव, अलनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि | दूसरी उस उत्तेजक वस्तु 
के संवन्ध में प्त्यत्तरात्मक क्रिया का करने वाला सचेतन प्राणी | यह है सहृदय 
पाठक । और तीसरी उस श्रत्युत्तरात्मक क्रिया ( रैस्‍्पौन्स ) का स्वरूप है उस 
की सुखात्मक मनोडवस्था । यह सुखात्मक मनोड्यस्था रसिकगत रस है जो पाठक 
के कंप, नेन्ननिमीलन, आनन्दाश्रु से प्रगट द्योता है? मिश्रजी का रस का यह 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अच्छा है परन्तु जैसे वे कहते हैं रसिकगत ही है। 
हम उपर्युक्त प्रसंग में रस का रचयितागत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दे चुके हैं। 
हँ 
वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग आलोचना की विपय-वस्तु के संबंध में हम पहले 
कर चुके हूँ। इस शब्द का प्रयोग पद्धति के संबंध में भी हो [सकता है। विज्ञान 
व्यवस्थित ज्ञान दे और ज्ञान को व्यवस्था देने के लिये आगमन अधिक से अधिक 
फक्षरायक रीति दे। जब साहित्य के अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग 
किया जाता दे तो फल द्वोता दे आगमनात्मक आलोचना अथवा व्याख्या । 
आगमनात्मक पद्धति क्‍या है ? आगमनात्मक पद्धति में पहली क्रिया प्रदत्त . 
छ एकश्रीकरण दे । इसके लिये अवलोकन की आवश्यकता हे जो सद्दी और 
स्यायसंगत दो । एकत्रित तथ्य वे दवा जो अकरृति में मिलें न कि वे जो निरीक्षक 
ही उपयुक्त खगें। नियवत्व (श्रीसीशन ) पर जितना जोर दिया जाय उतना 
दी थोड़ा £। विज्ञान का प्रत्येक पणिडित जानता है कि किस प्रकार नियतत्व पर 
आप करने से एक नई गेस आगगन की खोज हुई । दूसरी क्रिया प्रदत्त का क्रमवद्ध 
ध्पवा ६ नो विश्लेषण और संश्तोषण द्वारा द्ोता है और जिसका उद्देश्य अन्यो- 
स्पास्यत और अनुकम टी एहूपताओं का छान दै। तीसरी क्रिया कल्पना की 
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सी दे अयोग अं परीक्षा छे पश्चात्‌ कल्पना सिद्धान्त के पद पर पहुँचती दे । 
फिदार धमा पर छा माना जा दे जब बढ तथ्यों का पूरी तरह वर्णन करता दे, 
अब 35४ व्यार अयोग द्वारा सब्ठदोंयाते ६, और जब वह साक्ष्य पर दी 
आावरशल हाना ६ | 

| ४! ईत ब मव दि सादियाक्ायन का आगमनात्मकछ विय्यान संग्रव दे । 
कफ जीव चाने ऋवर्वाओं थे निह्कने पर अल्ितं में आता है; विपय-बच्तु 
पे ली बल, पर 45 ध्यूद वी डे एत, आार व्यवस्थापन। ज्यीवि। बहुत कादा तक 
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नभश्चरों ओर तारागणों फे अवलोकन में व्यस्त रही। वह दूसरी अवस्था को तब 
प्राप्त हुई जब उसने सीर, चांद्र, मह॒विपय, ओर धघूप्रकेतु विषयक वरतुओं का अलग 
अलग अध्ययन फिया | वह नियमित विज्ञात तन वना जब उसने गति और केन्द्रा 
कृपण फे नियमों द्वारा अपना ज्ञान व्यवस्थित किया | इसी प्रकार भाषा विज्ञान 
तब तक पहली अवस्था में रहा जब तक वह शास्नीय भाषाओं का ज्ञान संचित 
करता रदा। परिम के व्यंजन परिवर्चन सिद्धान्त ने संचित शान को क्रमवद्ध करके 
इसे दूसरी अवस्था तक पहुँचाया | वह अपनी अन्तिम अवस्था को स्वरशासत्रविषय 
धिदोपन के सिद्धान्त ( प्रिन्सीप्त आज फ्रीनेंटिक डिके ) की सद्दायता से पहुँचा । 
सादित्यालोचन का विश्ञान जब भी अपने संचित ज्ञान को क्रमबद्ध कर रहा दे 
ओर अभी दूसरी अवस्था से आगे नहीं बढ़ा । वह अपनी तीसरी अवस्था को 
कभी प्राप्त होगा जब वद्‌ उन नियमों का अन्वेषण कर लेगा जो इस यात को स्पष्ट 
करेंगे कि तरह-तरह की साहित्यिक कृतियों किस प्रकार अपने प्रभावों फो पैदा करती 
हूँ। इस बीच में सादित्यालोचन को वैज्ञानिक कठोरवा से अन्वेषण और बर्गी- 
करण के काम को अम्रसर करना चाहिये | 


आलोचक को साहित्य का निरीक्षण वैज्ञानिक वृत्ति से करना चाहिये। वह 
अपने वथ्य कृति के व्यौरों में दंदे । परन्तु कुछ शास्त्रज्ञों का कहना दे कि साहित्य 
की विपयन्चरुतु में कोई निश्चितता नही है। साहित्य का एक तथ्य उतने तथ्य हो 
जाते हैँ जितने पाठक होते दूँ । इसके उत्तर में मोल्टन की दलील है कि यह कठि- 
नाई ओर विक्षानों में भी मिलती दे । भय की एक वस्तु दर्शकों को तरह-तरह से 
प्रभाविव करती है, कोई आत्मसंयम दिखाता है तो कोई मूल्लों से विवश हो जाता 
द। फिर भी मनोविज्ञान संभव हुआ है । प्रश्त केवज्न यह उठता दे कि तथ्य से 
प्रभावित द्वोने की विभिन्नता कैसे दूर की जाय । साहित्य में यद्दू विभिज्नता किताब 
की ओर वार-बार ध्यान देने से निकाली जा सकती दे क्योंकि तथ्य उसी में निश्चित 
हैं। जब तथ्य ऐसे शुद्ध रूप में एकत्रित किये जाते हूँ, तो उनके आधार पर साथा- 
रखीकरणु संभव हो सकता दे । मान लो हमें मैक्वैथ के चरित्र की व्याख्या करनी 
है| हम नाटक को अनात्मिकवा से पढ़े; उसमें मैक्वैथ जो कुछ कहता है या करता 
दे और उसके विपय में जो कुछ दूसरे कहते या महसूस करते हैं, इन बातों पर 
ओर दूसरी ऐसी बातों पर ध्यान देकर मैक्वैथ के विषय में हम अपनी मति निर्धा 
रित करें। बस यही मैक्यैथ के चरित्र की आगमनात्मक व्याख्या होगी। इस 
व्याख्या की सत्यता से हम तभी प्रभावित होंगे जब वह उन सब उ्यौरों को, स्पष्ट 
क्रर देगी जो मैक्वैथ के चरित्र के संबंध में नाटक में मिलते हैं। यह व्याख्या 
चरित्र के निहित जदंश्य को विद्ति करेगी, चरित्र के शरीर अथवा अंतर्जात 
उद्देश्य को, ऐसे छिसी उद्देश्य को नहीं जो स्वयं नाटककार का अभिम्रेव हो | 
वैज्ञानिक आलोचक इस बात को मानता है कि कला श्रकहृति का अंश है। जैसे 
प्रकृति के नियम प्रकृति द्वी देती है, उनका आरोप वाहर से किसी शक्ति 
द्वारा भ्रकृति पर नहीं होता, वैसे ही साहित्य के नियम साहित्य देता हैं, 
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बाहर से कोई व्यक्ति उन्‍हें निश्चित नहीं करता | यह :नियम धार्मिक अथवा 
राजनीतिक नियसोों से भिन्न होते हैं। केंचुए का .जद्देश्य धरती फाड्कर ड्से- 
उपजाऊ बनाना है। क्या कोई बाहर- से केंचुए को इस उद्देश्यः की पूर्ति की 
शिक्षा देता है ? इसी तरह फूल्नों के रंग बिरंगे होने का उद्देश्य कीड़ों को आह्ष्ट 
करना दे। कौन फूलों की पूबेप्रबोध के लिये प्रशंसा करता है। ऐसे ही 
उरेश्य साहित्य के होते हैं और ऐसे ही उद्देश्यों और नियर्मों की खोज वैज्ञा- 
निक आलोचक साहित्य में करता है । जिस नियम की उसे उपलब्धि द्योती है वह 
रचना-विस्तार विपयक व्यापार का वर्णन होता है। यदि वैज्ञानिक आलोचक 
की निश्चित नियम से हटा हुआ कोई दृष्टान्त मिलता है तो बह उसे किसी नये 
वंश का सूचक सानता-है। साहित्यिक वंशों का अंतर निरूपण ही मोल्टन के 
मतानुसार वैज्ञानिक आलोचना का मुख्य कत्तेव्य है। वह इस बात को मानती है 
कि साहित्य में असीम परिवर्तत और नानाविधित्त्व की पूरी क्षमता है और इसी 
ज्ञमता के फल-स्वरूप उसकी वृद्धि दोती है । और क्योंकि साहित्योत्पादन आलोचना 
के आगे आगे चलता है, आलोचना का फर्ज यही है कि बह उसके पीछे पीछे 
चले और उसकी उत्पादित नई वस्तुओं की व्यवस्था करे । 


आगमनात्मक आलोचना पुराने समय से चली आ रही है। अरिस्टॉटल 
आगमनात्मक आलोचक था । उसने उस यूनानी साहित्य का जो उसके समय से 
पहले लिखा जा चुका था पूरा अध्ययन किया था | कविता, करुण, और महा- 
काव्यके संबंध में उसके साधारणीकरण हमें उसकी 'पोइटिक्स! में मिलते हैँ; और 
गद्य थौर सुभापणकला के संबंध में उसके साधारणीकरण इसमें उसकी “रैटॉरिक' 
में मिक्षते । उसके प्रदत्त में आख्यायिकों की कमी थी। इसी से उसने कविता 
की आत्मिक रूप फी जगह अनुकरणात्मक तत्त्व कद्दा । फिर भी करुण और महा- 
काव्य के क्षेत्रों में उसके साधारणीकरण अब तक बड़े उपयोगी साबित हुए हैं। 
कंदश की कई बातों पर तो उसका कथन अंतिम दे। वेकन ने कविता के रूपों 


ही परीक्षा करफे उनको तीन वर्गों में विभक्त किया; कथात्मक, प्रतिनिध्यात्मक, 


ओर जानुगिक। अठारदयी शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य की विवेचना में पैरी का 
यह हद विश्वास हे कि सादित्य का विकास उतना ही नियमबद्ध दे जितना कि समाज 
का जि छास । पोसनेट ने सादित्य की प्रगति चिद्धित करने के लिये स्पेंसर के वेज्ञा- 
निडे असुसंधानों छ्ी सदायता की दे । उसका यह निष्कर्प दे कवि साहित्य पदले 

धरसं बंधो था, दिए नगरप्रजातंत्र संबंधी हुआ, किर संसारसंबंधी हुआ, और 


2 
दु डसप 


अं में राष्ट्रेय टुआ | अनेदियर ने साहित्यिक प्रकारों के विविधत्व की परीक्षा 


कण 


प्मर दे विद्धासवादी सिद्धान्व के अनुसार को है; उनके रूपांतर की परीक्षा ठेन 


है काददामिदन सिद्धान्व के अनुसार की दे, और उनके परिवर्तन की परीक्षा डार्विन 
है जीवादशु संघरप और कररूतिक चुनाव के सिद्धान्तों के अनुसार की हे । मोट्टन 
थे आगवयन ] 


उप्रवाप्द्ध आती पना भेवभप्रदशंक नदी कद सकते | अपनी शेक्सपिश्रर 
ले 82 टू 


# भाद5 आदिन्दा माम हीयुलक में जिसमें उसने शेफ्सविआर के नी 
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नाटकों के आधार पर उत्कीं आगमनात्मक व्याख्या की दे, वह साफ़ कहता है कि 
साहित्यिक आलोचना में आगमनात्मक काम काफी हुआ दे; खेद इसी बात का रहा 
है कि आलोचकों ने अपने फाम को आगमनात्मक कद कर घोपित नहीं किया है 

आगमनात्मक आलोचना में मनोबृत्ति पूर्ण सहानुभूति की रहती दै। और 
सद्दानुभूति द्वी वास्तविक व्याख्याता दै। निर्णयात्मक क्रिया में सद्दाउुभूति 
सीमित दो जाती है। निणंय की भावना ही चाहे जितनी ग्रहणशील क्‍यों न 
हो पक्षपातपूर्ण द्ोती है । इसी से मोल्टन आगमनात्मक आलोचना को निर्णेया- 
त्मक आलोचना से उच्चतर फहता है | परन्तु साहित्यिक अध्ययन की आगमना- 
त्मक पद्धति फे आवेश में आकर वह अपने सिद्धान्त की जपेज्ञा करता है। 
आलोचना उसी साहित्य का एक अंश है जो सदा वृद्धि की ओर अग्रसर द्ोता . 
है | निर्णयात्मक आलोचना सादित्य में अपना अस्तित्व रखती है और वैज्ञा- 
निफ गवेपणा का विपय उसी तरह बन सकती दे जिस तरह शेक्सपिञझर का 
नाटक मोस्टन बड़ी दृढ़ता से इस वात की पुष्टि करता .है कि साहित्यिक व्यापारों- 
फा विज्ञान उतना ही न्याय्य दे जितना कि वनस्पति व्यापारों का अथवा 
वाणिज्य व्यापारों का। यदि वनस्पति शास्त्र और अर्थशास्त्र संभव है तो आलो- 
चना शास्त्र भी संभव दै। गुण ओर दोप के सधाल आलोचना के बाहर हैँ । 
कोई भूगर्भविज्ञानवेत्ता इस चट्टान को बुरा ओर उस चट्टान को भला कहते हुए 
नहीं सुना गया। डसे सब चट्टानें एक समान अहणीय हैँ और सय का वद आग- 
मनात्मक रीति से अध्ययन करता दे। उसी बृति से आलोचना साहित्यिक तथ्यों 
का अध्ययन करती है। परन्तु भूगर्भ विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान में वैयक्तिक 
तत्व का लोप दो जाता है। सादित्य में व्यक्तित्व प्रधान द्वोता दै। दूसरी बात 
यह है कि साहित्य कला की दैेसियत से जीवन का चित्रण करता है। जब तक 
साहित्यिक तथ्यों की मालुपिक और रचनाप्रक्रिया-विषयक संगतता का सूल्य न 
निर्धारित किया जाय तव॒ तक ठीक आलोचना संभव नद्दीं और ऐसी संगतता 
के मूल्य निर्धारण से आगमनात्मक आलोचक विमुख रहता है। फिर भी आग- 
मनात्मक आलोचना की उपयोगिता है। किसी कृति अथवा कृतिकार की आलो- 
चना डस के सम्यक्‌ बोध के बाद द्वी आ सकती दे। आगसनात्मक आलोचना 
हमारा ध्यान उन सिद्धान्तों पर एकाग्र करती द्दे जो साहित्यिक कृतियों के व्योरों 
को सम्बद्ध करते और उनका एकीकरण करते हैँ। ऐसे सिद्धा-तों की पकड़ के 
अतिरिक्त कया कोई और तरीका ऐसा है जिससे कृति का ज्ञान अधिक पूर्ण॑ता 
से हो जाय ? 
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कलाकार अपने माध्यम के अन्तर पर विजय भ्राप्त करता है, वहाँ तक ही उसे 
सफल कहा जा सकता है। होमर के बाद यनानी. आलोचना में कूटतार्किकों 
(सोफिस्ट्स) का स्थान है.] वे व्याकरण और वाम्मिता में निषुण होते थे। इसी से 
उन्त पर यह आक्रमण होता था कि वे नवयुवकों को वाक्चपत्ष बनाकर उन्हें भ्रष्ट 
करते थे। परन्तु उनके छोठे नगरराज्य में जनसत्तावादी वक्ता की आवाज कान 
भें गूंजती थी ओर सुभाषणकला में चातुय्ये दिखाने की प्रवृत्ति प्रत्येक नागरिक 
में देखी जाती थी।..इस कारण से - आलोचना का एक ओर तो सुभाषणुकल्ना 
कौशल में अनुराग बढ़ा और दूसरी ओर उसी कला की विषयवस्तुओं में । बस, 
आलोचनात्मक मुल्यांकन के दो मानदुएड मत्नी भाँति परिभाषित हो गये। जो 
क्ेख अथवा वक्तव्य जितना अलंकारयुक्त, व्यंग्यार्थपण, और प्रभावशाली हो 
वह उतना ही सुन्दर है। और उसकी विपयवस्तु जितनी शिक्षाप्रद्‌ हो वह उतना ही 
भद्यान्‌। यूनानी मस्तिष्क पर धर्म और जनतंत्रीय राजनीति का दृढ्मह था और 
इन्दीं दोनों गुणकों ने यन्ञान के साहित्य का विकास निश्चित किया। यनानी मत 
के अनुसार साहित्य का उदृश्य मनष्यों को सत्य, धम्यंता, ओर नागरिकता का 
उपदेश देना है। सभी यनानी आलोचक इस बात परं॑ सहमत हैं कि साहित्य . 
का कतंव्य पढ़ाना है, परन्तु क्‍या पढ़ाया जाय और कैसे पढ़ाया जाय इन बातों 
पर मतभेद है। साहित्य उपदेशात्मक हो, इस सत का सब से बली प्रकाशक छैटो 
था। ज्रैटो आदरशेवादी सुधारक था ओर बह प्रत्येक ऐथैन्स निवासी को आदर्श 
नागरिक बनाना चाहता था। मनुष्य के दो धर्म हैँ। बतौर विशिष्ट व्यक्ति के 
उसे सत्य की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिये और वतोर समाज के सदस्य के डसे 
सदाचारी दोना चाहिये | सत्य और सदाचार की प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है. ज्ञान 
जावन के अनुभव क॑ अतिरिक्त साहित्य द्वारा भी आता है। यह जानने के लिये 
कि साहित्य द्वारा प्राप्त ज्ञान एथेन्स के नवय वक्त को लाभदायक था अथवा हानि 
झरऊ था उसने युनानी सादित्य की कड़ी परीक्षा की । उसने होमर के महाकाव्य 
£ बहुत से अर्थ का पाविज्यदूषक और भूठा साबित किया | पाविज्यदृपकता का 
वा सादुय मे व्यापक दोष ६। इसका कारण यह दे कि साहित्यकार अपने 
हियां से भत्ते आदुन्नियाँ को दुःखी और बुरे आदमियों को सुखी करके चित्रित 
ब्ग् 4 | पादक में ता बहुवा यद्दी म्रिज्ञदा है । कविता भी मनोचेगों को दबाने के 
तप ईद उ्ेजित करती दे और पाठक की बुद्धि पर अंधकार का आवरण 
छाए धरताो <। मूठपन का दोष भी सापरित्य में व्यापक दे | पुटो का 
दिवस था ६ ला 6४ सत्य अरलीडिक सत्य की छाया दे | कलाकार लौकिक सत्य 
के खिल आररप करता ६ आग जि सत्य फा ने अपनी क्त्ता मर चित्रित करता कि 
हि जवाकड एक दावा 4 । इस प्रदार छला का सत्य देविक अथवा सारभूत 
पी कि हाय का दादा दा दस यद दाव सिद्ध दो जाती है कि सादित्य साग- 
(है को हवा मद का राजी दुता ४ ओर न नीति दी। इसी विचार से प्हीटो 
हैं आते वतन पे धाम व में छत हा काई स्थान नहीं दिया | परन्तु टूस विचार 
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को प्लेटो का अंतिम विधार नहीं समझना चाहिये। यदि कोई कवि दार्शनिक 
मनन में व्यस्त रहता हुआ आध्यात्मिक अनुशासन का जीवन व्यतीत करे और 
ब्रद्मनिष्ठ गति को श्राप्त करके दैविक सत्य का अनुभव करने में समर्थ दो और 
ऐसे अनुभवों को अपनी कविता में चित्रित करे, तो ऐसा कवि सानव जाति का 
सच्चा पथप्रदर्शक होगा और उसकी कविता मानवजाति की वांछित विपुल धन- 
राशि होगी । दोनों पक्षों में जब वह कवि का बद्प्कार करता है और जब कवि 
को सच्चा पयप्रदर्शक फद्टता है, प्लैटो का निष्कर्ष यही दे कि कविता अथवा कला 
वद्दी उत्कृष्ट मानी जायगी जो नेतिक और दार्शनिक सत्य पर आधारित होगी । 
प्लेटो की कलात्मक इत्कृप्टता के मूल्यांकन का मानद्‌एड सत्य की अनुकूलता 
दे । प्लेटो कला को उपदेश के अधीनस्थ करके उसकी उपेक्षा करता दे। अरिस्टॉ-_ 
टल उसे कल्पनात्मक आदर्शीकरण से संबंधित करके उसका स्वतंत्र अस्तित्व 
स्थापित करता दै। प्लैटो ने छुन्दर और शिव का समीकरण किया | अरिस्टॉ- 
टल ने सुन्दर को शिव से अधिक विस्टृत माना । उसने कहा कि कल्पनात्मक अनु- 
“करण तो चाददे बुराई का दो चाद्दे कुछपता का सदा सुखदायक द्वोता है और 
उपलब्ध सुख सदा मानसिक शोध का होता है। इस बात को उसने करुण की 
परिभाषा के 'अन्तिम भागों में स्पष्ट किया दे कि वह करुणा, दया और भय फ्रे 
भावों को उत्तेजित करके डनका शोध करता है। इस विचार से कला पर 
पाविव्यदूपकता का दोपारोपण करना बथा है। मूठेपन का वोपारोपण भी सर्वथा 
निरर्थक हे | कला का सत्य, भाव का सत्य होता है, तथ्य अथवा इतिहास का 
सत्य नहीं | अमुक पुरुष अम्ुुक परिस्थिति में अम्ुक घारित्रिक विशेषताओं के 
कारण ऐसा करेगा, यह कलात्मक सत्य हे । एलकीवियेडीज़, ने यह किया, यह्‌ 
ऐतिहासिक सत्य दे | इस विचार से यह निश्चित हुआ कि अरिस्टॉटल का कला 
के मूल्यांकन का पदला सानदएड कल्लात्मक आदर्शीकरणहै। कला के सूल्यां- 
कन का अरिस्टॉटल का. दूसरा मानदंरंड रूप सोप्ठव दे । इस का स्पष्टीकरण 
उसने करुण के विवेचन में किया है | करुण के छः घटकावयब होते हें : वस्तु 
अथवा घटनाओं का विन्यास; चर्त्रि अथवा संकेल्पोत्मक बृत्ति का वाद्य 
प्रदर्शन; वाक्सरणि जिस के द्वारा पात्रों के विचार व्यक्त होते हूँ; भाव जिनसे 
के उच्चेजित द्ोते हैँ; रंगमंच पर अभिनेताओं का खेल; और संगीत । इत्र छह्दों में 
चस्तु करुण की जान दे और कवि को उस के निर्माण में वड़ी सावधानी दिखानी 
चाहिये | वस्तु का आदि, मध्य, और अंत हो ओर समस्त वस्तु भें ऐक्य हो । 
डसका घदना विन्यास संभाव्य और अनिवायेता के सिद्धान्तों परद्दों। नायक 
के भाग्य में एक परिव्रतन हो सकता है, सुख से ही दुख की ओर; और दो 
परिवेंतन भी दो सकते हैँ, सुख से दुःख की ओर ओर फिर दुख से सुख की ओर, 
परन्तु नाटककारों को एक परिवर्तन वाली वस्तु को अधिक पसंद करना 
चाहिये | वस्तु का विक्रास अलुव॒ृत्ताघार पर हो। नायक की परिस्थिति, उस के 
मित्रों और शत्रुओं के वर्गों के विवरण के पश्चात धीरे-धीरे नायक काभाः्य 
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उच्चतम स्थान तक उत्कृष्टदहों और फिर वहाँ से शात्रव शक्तियों के बल 
पकड़ जाने के कारण धीरे-धीरे उस के भाग्य का पतन हो यहाँ तक कि उम्तका 
दुःखसय परिणाम में अंत हो। पात्रों में चार विशेषताएँ होनी चाहिये--वे पुण्यात्मा 
ओऔर उत्कृष्ट वत्ति के हों; उन में विश्नतिपत्ति न हो; छन में यथा्थता हो; और 
अन्त तक उन के विकास में संगीत हो | करुणए और भयानक रसों की उत्पत्ति 
के लिये नाटककार अभिनय और संगीत का सहारा न लें वरन्‌ चरित्र ओर 
संघप की विशेषताओं का। पात्र बड़े घराने का हो और अनजाने किसी घातक 
भूल के कारण विपत्ति में फसे।. संघर्ष निकट संबंधियों में हो।| शैली विशद 
ओर उत्कृष्ट हो । शब्द साधारण बोलचाल के हों, वैदेशिक शब्दों का प्रयोग किया 
जा सकता है; उपयुक्त अलंकार भापा को रोचक और आकषेक बनाएँ | करुण 
का यह विवेचन जिसे वह महाकाव्य के विषय में सी ठीक समझता है इस बात 
का पूरा साक्ष्य है कि अरिस्टॉटल ..रूपसौष्ठव को कविता की परीक्षा में कितने 
महत्त्व का समझता था। अरिस्टॉटल ने करुण के विषय में विशिष्ट सुख का 
उल्लेख किया था जो हमें रंगमंच पर उस के अभिनय अथवा घर में उस के 
पढ़ने से मिलता है, परन्तु उसने इसे इतने महत्त्व का नहीं समभा था कि ज्से 
कविता की परीक्षा का महस्त्वपुणं मानद्रुड साने। यूनान के अंतिम महान 
आलोचक लॉकजायनस का ध्यान इसी ओर गया। वह अपनी एंट्रीटिज 
कन्सनिक्त संब्लीमिंटी नामक पुर्तेक में लि नरक अर साहित्य में मे दात्तत्व संदा 
भाषां की डच्चतों और वैशिष्द्य हैं। इंसी गुण के कारण कवि ओर गयय लेखक, 
यशरवी ओर अमर हुए है। असाधारण प्रतिभा के गरधांश और पयांश हमें बोध ही 
न नहीं करते वरन्‌ हमें अल्ीकिक चमत्कारक आनन्द का आस्वादन कराते 
६ । रचना काशल और अलुक्रममूलक व्यवस्थापन तो समस्त रचना में रचयिता 
परिश्रत्त से ले आता हं, परन्तु अत्युदात्तत्व उचित समय पर आकर विपय 
वस्तु के इधर और डघर अलग कर देता हे और रचयिता की समस्त 
शक्ति की बिजली की जैसी एक चमक में प्रकाशित करता है। साहित्य में 
थत्युदाततंत्व पाँच तत्वों से आता है। पहला तत्व है महान और ऊँचे विचारों 
ही सोचने आर ग्दण करने की शक्ति जो नेंसगिक प्रतिभा का फल होती है । 
अत्युदारात्य का स्व॒र मद्दानात्मा से दी निकलता दे। महान शब्द्‌ अनिवायत: महान्‌ 
प्रतिभा से दी उसन्र दोते हूँ | दूसरा तत्व है प्रघल और हृतक्रम मनोविंग जिसकी 
गया भी प्रछृति देती ६ । तीसरा तत्व है. शब्दालंकार और अथोलंकार का 
इयर प्योग। चौथा व्यय दे पदरचना अथवा वाक्शेली। पांचियाँ तत्त्व दे 
चमब्धारत प्रमयन | इन सब गुणों से सम्पन्न अत्युदात्तत्व की पहचान यह द् कि | 
पु ाकदय छा आत्मा सत्य के उद्रक स॑ आननदमय हो उत्कृष्ट होती छठे 
ही मदाव सादित दे जो नये मनन के छिये उत्तेजना देता है; जिसके प्रभाव, को 
नी असंभव दो पाहई। ल्विस की स्मृति शक्तिवान और अमिट होती हे) 
4६ प़वा सादे दे कि अत्युदात्तत्व के बढ़ी सुन्दर और सच्चे प्रभाव दे जो 


रथ 
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सब्‌ कालों में और सम देशों में सहृदयों को आनन्द देते हूँ। अत्यानन्द्मय 
प्रभावोत्यादेकता ही लॉजयनस का सादित्यिक गुण जाचने का सावद/ड हैं... 

सेस्ट्सवैरी फे कथानालुसार तुलना द्वी उच्चतर और श्रेप्ठर आलोचना का 
जीवन और प्राण दे। रोम के आल्ोचकों को तुलना का लाभ था, क्‍योंकि उनके 
सामने यूनानी साद्वित्य उपस्थित था। इस लाभ के परिणामस्वरूप वे यूनान की 
आलोचना से अधिक सयुक्तिक आलोचना छोड़ सकते थे। परन्तु रोम की प्रतिभा 
व्यवद्धार कौशल में चादे मितनी उत्कृप्द दो, तत्त्वतः शौर्यद्वीन थी और यूनानी 
प्रतिभा की अपेत्षा अपने को तुच्छ समझती थी । रोम ग्रीस को साहित्यिक वादों 
में अपना शिक्षक और पथप्रदर्शः! सममता रहा। और जिस उपयोगिता के 
दृढ़ामद ने यूनानी आलोचना को पथश्रष्ट किया उसी ददढ़ाप्रद ने रोम के आलोचकों को 
ओर भी पथश्नप्ट किया। सिसरों और क्विश्टोलियन दोनों वाग्मिता पर जोर देते हैँ । 
वे किसी साहित्य को वहीं तक ऊँचा समझते दूँ जद्दाँ तक वह सुभापणकला के लिये 
लाभकारी द्ो। सुभापणकला द्वी उनका प्रधान द्वित है और साहित्य गौण । रोम के 
आलोचफों में एक दो रेस अवर॒य ऐसा आलोचक दे जो साहित्य को द्वी प्रधान द्वित 
मानता है । दौरेस कवि आलोचक था और कवि आलोचक कोरे आलोचक से सदा 
अधिक विश्वसनीय होता है, क्‍योंकि वह कविता का अभ्यास करने के कारण कविता 
के सब नियमों को अपने भीतर देखने की क्षमता रखता है । परन्तु होरेस भी 
हमें मिराश करता है। साहित्य के किसी रूप का एसे गहरा ज्ञान नहीं है। 
उसके सारे नियम ऐच्धिक हूँ ऑर वे पूर्वगामी आलोचकों से किये गये हूँ। 
जिस बात पर उसका ज़ोर है वह रचनाकौशल में व्यावद्यारिक बुद्धि का प्रदर्शन 
है। उसके नियम उसके 'दि एपीसल द्व द पीसोत्ञ अथवा आठे आफ पोयट्री' में 
वर्णित हैँ । औचित्य का ध्यान रखो । ऐसा न करो कि स्ली का सर घोड़े की 
गर्दन और किसी पत्ती के शरीर पर रख दो । हाँ, कवियों को सब अकार के साहस 
का अधिकार प्राप्त द। फिर भी प्रकृति और व्यावद्वारिक बुद्धि असंगत बातों को 
मिलाने से रोकती दे | अलंकरण विपयानुकूल द्वोना चाहिये ।इन बातों का 
ध्यान रखो फि कहीं संक्षेप होने में अस्पष्ट न द्दो जाओ, स्पष्टता के प्रयास में 
वलद्दीन न हो जाओ, उड़ान के पीछे बृदृच्छब्दरफीतव न दो जाओ, सादवी का 
गौंरव प्राप्त करने में नीरस न हो जाओ, और विभिन्नता के उद्देश्य की पूर्ति में 
अमर्यादित न दो जाओ। विपय अपनी शक्ति को ध्यान में रख कर बाँटो । 
शब्दों की छाँट में रिवाज का ख्याल रखो । जिस प्रकार की कविता में जैसा 
छुंद का श्रयोग चला आ रहा दे उससे न हटो। कार्ब्यों के पात्र अब तक जैसे 
भिन्रित दोते आये हैं वैसे द्वी चित्रित होते रहने चाहिये, एकौलीज़ को सदा 
असदिष्यतु, कठोर, और घमण्डी चित्रित करना चाहिये और मैडी को रुधिरप्रिय 
और प्रतिशोधनोत्सुक चित्रित करना चाहिये। नये .विपयों की अपेक्षा पराने 
विपय अधिक अच्छे हैँ ।पराने विषयों पर नया प्रकाश डाल कर मौलिकता 
दिखाना ज्यादा ठीक ढै। किसी म्रबंध का आढ़ि शब्दाडम्बरपूर्ण शैली में नहीं 
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' होना चाहिये | आग जलाकर .घुंए में अन्त करने से धृंण से आग जलाना 
अधिक चित्तवशकर होता है। अपने पाठक को धीरे-धीरे ऊपर जठाना चाहिये। 
जीवन चित्रण में साधारणीकरण सबिषेक दो, बच्चे को बुडढे के गुण देना ओर 
बुडढ़े को जवानों के गुण देना अनुचित है.। प्रत्येक नादक में पांच अंक होने 
चाहिये और एक दृश्य में तीन पात्रों से अधिक न बोलें । कार्य, की कमी को 
गायकगण पूरी करें, उनके भाव नैतिक और धार्मिक हों । द्वस्य और करुण का 
सम्गिश्रण अनुचित है। हर प्रकार के लेख को जितना माँजा जाय उतना अच्छा। 
अचिन्तित और प्रेरित रचना की चर्चा सारहीन है । जीवन और - दशन का कवि 
को जितना ज्ञान हो उतना हीं थोड़ा । ( राजशेखर भी अपनी काव्यमीसांसा? में 

ता है कि विना स्वेज्ञ हुए कवि होना असम्भव है ) कवि शिक्षा दे, अथवा 
सुख दे, अथवा शिक्षा और सुख दोनों दे। दोषों से बिल्कुल बचने की कोशिश 
यादा आवश्यक . नहीं, पर दोपों से जितदा बचा जाय उतना अच्छा । (इस 
विपय में लॉल्ञायनस की यह शक्ति ध्यान में रखने के योग्य है कि मनुष्य की 

श्रेष्ठवा उस ऊँचाई से जानी ज्ञाती हैजिस तक वह चढ़ जाता है ओर उस 
नीचाई से नहीं जिस तक गिर जाता है) मध्य श्रेणी की कविता असल्य है। 
कविता या तो उदात्त ही होती है नहीं तो दूषित ओर घृणित ही। अपनी रचना 
को प्रकाशित करने की जल्दी न करो परन्तु अपनी और दूसरों की आलोचना से 
उसे ठीक करते रहो। इन नियमों में वड़ी ऊँची बातें नहीं है और इन नियमों का 
पालन करके कोई मध्यम श्रेणी का कवि द्वी वन सकता दै। फिर भी पुनरुत्थान 
आर नवशास्षीय कालों में होरेस का बड़ा आदर था; नवशाशस््रीयकाल में तो 


उसका अरिस्टॉद्ल से भी अधिक आधिपत्य था। इन नियमों से होरेस ने 
शाबीय मत की स्थापना की । 


मध्यकालीन विचार सामूहिक था, स्वतंत्र ओर चैयक्तिक न था। स्वभावतः 
आलोचना के अनुकूल न था। बीथियस का मानदुण्ड प्लेटो का है। काव्य 
देवियाँ मनुन्‍्यों को मधुर विप पिल्लाती हूँ, बुद्धि के श्रचुर फल का विनाश करती 
६, और दशन देवी को आते देखकर खिसक जाती &। सेण्ट ऑगरस्टिन भी 
सादिस्य के सुख की राज्षसी सुख बवाता है | डाय्टे अकेला ही आलोचना का ऐसा 
मदान्‌ उदादरण दे जिसने बिना धार्मिक पक्षपातों के साहित्य की परीक्षा की | वह 
दिस से काव्य शक्ति और आलोचनात्मक ग्रेरणा में कहीं बढ़ा चढ़ा था। उसके 
नियुयासा 5 सानदुर्ड उसछी ४ बल्गेराई एलोकिश्रो? की दूसरी पुस्तक से निकाले 
सद्ते &। इस पुस्त ७ में वह कविता के लिये सास्कृतिक मापा की उपयुक्तता 
४ तास छरावा दे । उसके विचार ये दूँ । उत्कृष्ट कविता सांस्कृतिक भाषा दी में 
सक्न्यी 4। सन्‍्छप्ट कजिता के विषय युद्ध, श्रेस, और धर्म दोते देँ | कवियों 
४ भपाय मे भी यही स्पष्ट दे और दाशनिक विचार से भी | मनु प्य--पीधा- 
शव्वाशीय पा दि । वोवाजातीय होते हुए बढ़वार के लिये रक्षा 
वहुप दिल दे लिये उसे शत्रओं से लड़ना पढ़ता दै; पाशविक द्वोते हुए भिन्न 


रः $ हि 
नियात्मक आलोचना श्श्श्‌ 


लिज्ञ पर आसक्ति की उसमें प्रवृत्ति है; और बोद्धिफ होते हुए धर्म और नीति के 
पालन करने में तत्पर होता है। उत्#प्ट कंधिता का पद ग्यारद मात्रा का होता 
दहै। डाण्ठे कविता की परिभाषा ऐसे फरता है, “कविता बागिशतापूर्ण प्रकंत 
कल्पित कथा के अतिरिक्त ओर कोर्ट पी नही दे! पूस परिभापा में कहियित 
कथा जातिसूचक है और वाग्मिता आर पय्मास्मकृता पार्धभवत्तवक हेँ। काना 
ओर पद्मात्मकता इस प्रकार कविता के दो सुप्य तब हो नाते हैँ। मदान शेंशी 
के लक्षण डाण्टे के अनुसार चार है; अर्थशुरुपा यो युद्ध, श्रेग, आर घर्ग उपर्च क 
विषयों के प्रयोग से आती है; पथ चगत्द्ार जो खारए गात्राओं ख् पद केअमास 
से आता है; शेत्ञी की उत्कृष्टता जो साहंकार भाभा के प्रयाग से आता 8; आर 
शब्द्संग्रद की श्रेष्ठता जो मध्य आफार फ्े शब्दों फेश्रयोग से आती हूं। शारठे 
झुज्यतः रूप का आलोाचक है गोकि जता ताप्ट हू विदयर बत्तु की ओर भी बह 
ध्यान देता है। यदि कविता रूप सौप्ठव भें उन्य श्रेणी की दे तो यह ! है सरादबाय 
है। इस विपय में उसकी दो उक्तियाँ दारणीय हैं | पदली है कि जो हुघ् संगीत के 
नियमों के अनुसार पदों में व्यक्त हो चुका 6 ए% भापा से दूसरी भागा ने अगुवा दित 
नहीं हो सकता । इससे  स्पष्ठ है कि डाय्ठे घो झप साप्ठय का ज्यादा वाल दें 
क्योंकि अनुवाद में विपय तो ज्यों का त्यों रहता है परन्तु रूप सॉप्ठन फी दाचि 
होती है । दूसरी उक्ति है. कि किसी भाषा को आन्तरिक शक्ति उतकी गये में भागी 
जाती है न कि उसकी पद्म में | भारतीय विचार के अधुसार भी गयय को कवि की_ 
कद कहते हैं, गययं कबीनां निकप॑ वदन्ति | यहाँ भी डाण्टे का ध्यान अथ की 

शब्द और शब्द योजना की ओर अधिक है | काज्यगुण निर्णय करने का 
डाणठे का मानदृए्ड रूप का सौन्दर्य है। ' 

, पुनरुत्थान के समय कई प्रभाव ऐसे क्रियाशील थे जिन्होंने योरोपीय 
मस्तिष्क को स्पष्टतया आलोचनात्मक मनोद्ति अद्यन की। जागीरदारी की 
प्रथा का केन्द्रित राज्य में परिवर्तन, आचीन शांखों का अध्ययन, अष्ट पादरी 
जीवन का स्पष्ट विरोध--ये ऐसी बातें थीं जिन से राजनीतिक, सांस्कृतिक, 
ओर धार्मिक क्षेत्रों में क्रान्ति पैदा हो गई | क्रान्तिकारी बृत्ति जो आलोचना से 
उत्तेजित होती है स्वयं आलोचना को वृद्धि भी देती है। शैतान ही तो पहला 
आलोचक था जिस ने भगवान के विरुद्ध स्त्र्गे में ऋान्ति फेलाई' और जिसने 
फिर नरक में.पहुँच कर अपने अनुयायियों को आलोचनात्मक व्याख्यान दिये। 
पुनरुत्थान में मुद्रणकला छारा विचारों के प्रसार ने आलोचनात्मक अ्क्रिया 
को और ग्रवतेंक-शक्ति दी | साहित्य में आल्ोन्ननात्मक भ्रब्ृत्ति को नई भाषाओं 
की कमजोरी, श्रीक और लेटिन आलोचना की पुनप्रोंप्ति, और ' प्योरीगन आक्रमणों 
के विरुद्ध प्रतिबाद ने और मदद दी | पुनरुत्थान की पहली - अवस्थाओं में 
इटली आलोचनात्मक संस्कृति का घर था और इंटली के आलोचक योरोप 
भर में तव तक सम्प्रानित रहे जब तक कि फ्रांस के आलोचक सत्तरहवीं शताब्दी 
में उच्चतर पद कोच प्राप्त हुए। विड[| का सत है कि कवियों को शाक्षीय 






११६ पाश्वात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


लेखकों का अचुकरण करना - चाहिये, विशेषतया.वर्जिल का जो कि होमर से 
बढ़ा चढ़ा था | वह वर्जिल को सब गुणों का श्रतिमान और सब श्रेष्ठताओं का 
आदशे मानता है। डेनीलो सुख और शिक्षा देने के अतिरिक्त कविता का उद्देश्य 
आवेग और सानन्दाश्वे का उत्तेजित करना भी मानता है | फ्राकैस्टोरो अरि- 
स्टॉटल के अनुकरणात्मक सिद्धान्त के प्रत्ययात्मक तत्त्व को स्पष्ट करता. है, कवि 
वस्तुओं के सादे और तात्विक सत्य का वर्णन करता है, वह नग्न वस्तु का 
वर्णन नहीं करता वरन्‌ सब प्रकार के आभूषणों से सजा कर उस के अत्यय 
का वर्णन करता हैं| फ्राकैस्टीरो के. समय तक सौंद्य के तीन विचार -अचलित 
ये । पहला शुद्ध अनात्मिक विचार था जिसके अनुसार सोंदर्य स्थिर और रूपा- - 
त्मक माना जाता है, वही: वस्तु सुन्दर कही जा सकतीं है ज्ञों किसी यांत्रिक 
अथवा रेखागणित विपयक्त रूप के समान हो जैसे गोलाकार, सम-चतुर्मुजाकार 
और सारल्य | दूसरा छलैठो संबंधी विचार था जिस के - अनुसार _शिव, सत्य, 
ओर सुन्दर को समान माना.जाता है; तीनों दैविक शक्ति के प्रकटन ९.। तीसरा 
सॉंद्य शास्त्रसम्बन्धी विचार था जिसके अलुसार .सौंदर्य को उन सब उपयुक्त- 
ताश्रों के अनुरूप माना जाता है जो किसी वस्तु से सम्बन्धित की जा सकती हैं । 
यह विचार आधुनिक विचार के निकट आ जाता है जिसके: अनुसार सौंदर्य 
किसी पदार्थ के वास्तविक .लक्षण का प्रत्यक्षीकरण है. अथवा उसके अस्तित्व 
के नियम की सिद्धि है। इतिहासकार अपने लेख को इतिहास सम्बन्धी सौंदर्य 
दी दे सकता है, दाशेनिक दशेन सम्बन्धी सौंदर्य दे सकता है, परन्तु कवि अपने 
लेख को सब प्रकार के सौदय से सजा सकता-है। वह किसी एक क्षेत्र के सौंदर्य 
दी की धारणा नहीं करता, वरन्‌ उन सब सौंदर्यों की जो किसो वस्तु के शुद्ध 
प्त्यय से सम्बन्ध रखती हैँ | इस प्रकार कवि और सब लेखकों से श्रेष्ठ है 
क्योंकि बह अपनी वर्णित वस्तु को सम्पूर्ण सौंदर्य में परदर्शित करता है। मिन्‍्टरनो 
्ि 2 कवि को सदाचारी और विद्वान्‌ पंडित होना चाहिये। यदि वह 
प्रवभाशात्ी दो तो नियमों का उल्लंघन कर सकता है। स्कैल्ीगर कवि के पाण्डित्य 
पर जोर देता दे। जिराल्‍डी सिन्थियो करण और हास्य पर अपने विचार 
ब्प्छ् कण्ता द॑। कदण के पात्र ऊँची पदवी के होते हैं और हास्य के साधारण 
मर नीची पदवी के । करुण महान और सयानक घटनाओं का वर्णन करता दे 
अर दाध्य मुछान और घरेलू वातों का । कदण सुख से दुःख की ओर परि- 
वचत दाता द आर डात्य बहुवा दुःख से सुख की ओर | करुण की शैक्नी और 
री, 05035 दोवी देओर द्वास्य की अपकृष्ट और सालापिक | 
अपय आधकाश एचिद्दासिक दोते देँ और द्वात्य के कवि के आवि- 
फकय हा वतावरण अधिकतया निर्बासन और रक्तपात का होता दै 
अप दाध्य डा प्रधान प्रेत और संग्रदण का । ईस्टेलचैट्रो का ध्यान भीनाटक 
' पजापना ही और जाता है। बद उसी नाटककार को सफल्त मानता है 
ही कील नाटक में वस्तुतंककन, कावसंडलन, और वेशसंकलन तीनों में से 
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की संग नहीं करता आर यो स्मर्नंधोय सत्याभास देवा ६। ठासों ने 
लि सदा गाज्य का सादइा विश्चित किया एं। उसमें विषय की आनन्दप्रवृ 
उ्षज झे साथन्साम सदाध्ातय का प्राध्यिठ्र उस्तु संद्लनन भी दाता । 
सदर पीर पाज्य की यू पविशपताएं उताधा है। विषय ऐतिहासिक ऐोना 
दिये । पमिदासिदवा से काम्प में सत्य का जामास दोने तगता है और 
देड़ छा नाते दोता दे हि लिद्धित पार्वे सब सम्रमाण हूँ। पीर काव्य में सच्चे 
पर्म का अर्थात्‌ इंसाई मत का दवांव दोनो चादिये, मूठे मत का नहीं; यूनानी 
धम को पार बीर काम्य झे सिये टोड़ मर्दों क्योंकि उसमे अदुत तत्व वी ६ 
परन्तु संसान्त नहीं और पीर फाज्य के दिये दोनों आापरबक दूँ। काव्य में धर 
छो ऐसी फटुर बार्वी छा समावेश मे दोता चादिये जिनका सोडा बहुत परिवर्तन 
दर बेंनां झ्पनमे का दीप मे थाये और फव ही झत्पता बाधित दी जाय। विपय 
पम्तु ने भी अधिक भाचीत ही, से अधिक आधुनिक हा; क्योकि यदि बहुन भाचीन 
वो उस में ऐस अगोदी रोधि रिवार्ज़ों का चणुत्र आार्यगा निम्रमम पाठक फा 
अनुराग फठितादई से हा सद्धता ६ और यदि विषय वस्तु बहुत आधुनिक हुई 
ती उससे सस्माव सदिव अद्भुत बालों का बाना फढिन दी मायगा । शालमेन और 
आयंर के फादा प्रधित मसाले ला सकते ह9ूँ। घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हनी चादिये। 
पायक भद्ध और सापिपातेद होना चादिये। पट्रिझी का फंसा दे कि कबिता 
छहि्दी विशिष्ट पिययों से सीमित नहीं दे, उसमें फक्ना, विद्वान, इतिटास सब 
प्रग्यों डा निदृषय ही सकता दे, बस बाव यद दे हि शैक्षी फाब्यमय दो। 
पुमदत्याम काल की 'मंग्रेजी आलोपना से इतनी प्रचुर है, ने इतसी श्भाव- 
शातज्ी और पिभिनश्नतापूर्ण ६ जितनी कि इटक्ी फी। परन्तु उसका अध्ययन दस 
बात की स्पष्ट कर देता ६ कि पुनरत्यान काल में आवोचनात्मऊ सिद्धान्त उपलब्ध 


ये और इस उपलब्धि में एज्छण्ठ का भी पूरा साग था। दूसरी बात जो यहू अध्ययन 
सप्ट फरवा दे बंद यह कि फिस प्रकार अंग्रेजी आक्ोचना में शाद्ीयता का 
प्रभार पढ़ा । अंग्रेज़ी आदाचना फे विकास फी पहली अवस्था में आलोचर्का मे 
आलक्षंफारिफता, रूप, और शैज्ञी फी ओर ध्यान दिया। वूसरी अवस्था में आपा 
ओर परयोजना फेश्रश्नों फो हल किया | तीसरी अवस्था भें कब्रिता का दा मिक 
विधार से अध्ययन, विशेषतया इस हतु से कि किस अकार इसे ध्योगद्रनों क 
आक्रमण से बचाया जाय जो कविता फो मूठी और फलुपीकारड कट कर दरपिः 
फरते थे | चौथी अवस्था में कविता का अध्ययन का्य रका और आतीन- 
नात्मक सिद्धान्तों के समर्थन के उद्देश्यों सकओ। एस आंश् के सिडती, वैग- 
जॉन्सन, भर वेकन तीन ऐसे आलोचक हैँ जिनसे साय यरीणा ह मानददड 
मिलते हूँ । सिटनी कविता को अरिस्टॉटल की जरद अनुकरण मानवा है । सास॑- 
कार मापा से उस बोलती हुई तरवीर फ वाई जिधडा ख़रय सत्य झर शि्ा 
देना ६ | छंद कविता के लिये तात्विक नह ४, बढ उसका आवश्यक आनूर 
है। कविता नीति की शिक्षा देवी है; शरीर अंड्य के जीव की उच्चदम पे 
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तक ले जाने में समर्थ होती है। कविता नैतिक ज्ञान ही नहीं देती वेरन्‌ नेतिक 
जीवन व्यतीत करने की उत्तेजना भी देती है। कवि ततत्ववेत्ता ओर इतिहासकार 
दोनों से उच्चतर है। तत्त्ववेत्ता तो नीति और अनीति का स्पष्टीकरण करता है 
ओर अपने अनुयायियों को आदेश देता है, परन्तु कवि नेतिक आदेश को एक 
कल्पित व्यक्ति के जीवन में अनुप्राणित कर एक प्रभावोत्पादक उदाहरण पेश. 
करता है| इतिहासकार किसी सांसारिक महान व्यक्ति के जीवन का बृतान्त देता 
है जिसको पढ़कर पाठक को यह विश्वास नहीं हो पाता कि जिन नियमों का 
पालन करके उस महान्‌ व्यक्ति ने यश और गौरव पाया वे व्यापक महत्त्व के हैं, 
परन्तु कवि साधारणीकरण शक्ति के द्वारा पाठक को नियमों का प्रभाव. कारणु- 
कार्य रूप में दिखाता है | इतिहास में कभी कभी बुरे आदमी सफल हो जांते हैं 
ओर कभी कभी भत्ते आदमी विफल हो जाते हैं ओर साहित्यकार उनके जीवन 
को वैसे ही वर्शित करता है, परन्तु कवि भत्ते आदमी को सदा सफल कर दिखा 
सकता है. ओर बुरे आदसी को सदा विफल कर दिखा सकता है। इसी विशेषता 
से कविता को अज्ञानी पुरुष मूठा कह देते हैं। वे ऐेतिहासिक सत्य. और काव्य- 
मय सत्य में भेद नहीं कर सकते। वैनजॉन्सन की रुचि व्यवस्था, . एकरुपता, 
ओर शास्रीयता की ओर थी। उसने बड़े पाणिडत्यः से उन सब बातों को. कह 
डाला दे जिन्हें अंग्रेज़ी आलोचक ऐस्कन से लेकर पटनहम तक कहने का प्रयास 
कर रहे थे ओर वह ड्राइडन, पोप, और जॉन्सन के मत की रूप रेखा निश्चित 
करता है| नाटक श्रणयन में वह शास्त्रीय सत का प्रकाशक है और नियमों का 
बड़ा निर्मीक प्रतिपादक है, गो कि अभ्यास में वह काल और देश संकंज्ञन और 
गायक्रगण-संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है । करुण के लेखक को नियमों के 
पालन के साथ साथ बस्तु की सत्यता, पात्रों की गंभोरबृत्ति, वक्‍्तृत्व की जत्कृष्टता 
सारपू्ण बाकयों की बहुतायत पर ध्यान देना चाहिये। वैनजॉन्सबन ने करुण 
की अपेक्षा द्वास्य का अधिक विस्तृत विवरण दिया है। हास्य के अंग वे ही हैं 
जो करण के हूँ ओर करुण की तरह हास्य का उद्दे श्य भी सुख ओर शिक्षा 
देना दे। हास्य सनुप्य के छोटे छोटे दोपों को रंगमंच पर खोल दिखाकर उन्हें 
उपदाल्य बताता है ताकि दशक लोग अपने ऐसे,दोपों पर स्वयं दृष्टि डालें और 
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थोदे । जैसे ककण शोक और भय द्वारा नैतिकता का उद्दे श्य पूरा करता है 
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वंसद्धी दास्य छोटे परिमाण के कमीनेपन और चेवकूफी की हँसी डड़ाकर नेति- 
ता का उद्देश्य प्रा करता दे। दोनों में क्रिया खुधारक है, बस उपकरण का 
- 4 कंडण ऊंची और असाधारण बातों से मतलब रखता है और हास्य 
॥ से, जा साधारण अनुभव की दोती हूं; हास्य में अंतर्वगों का इन्द्र 
व्माओ का भाग्य से आर उनका परस्पर संघर्ष दिखाया जाता दे, करुण 
नंद आर कूटबुक्तियों को सफलता अथवा विफलता दिखाई जाती 

५ ईत्व ते झस्प की विद्येषता बह दे कि उसका कोई बाह्य आधार नद्दीं होता, 
चीजक चित विभेद छा आन्रिद्ध प्रभाव दी रत्य का रूप टृढ़ करता दे। पेसे 
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साइश्य के आधार पर ही वेन जॉन्सन ने हास्य का विवेचन किया | हास्य का 
मुख्य उद्देश्य हँसी और विनोद नहीं, वे उसके साधक हैं । द्वास्य के लेखक को 
उन्हें मुख्य उद्दे श्य बनाने के विलोभन से बचते रहना चाहिये। यदि इस चिलो- 
भन में पड़े गया तो संभव हे कि वह घोर पापों का अदर्शन कर उनकी ओर हँसी 
दिलाने की चेप्टा करने लगे । इससे द्वास्य का उद्दे श्य मारा जायगा क्योंकि घोर पापों 
की ओर घृणा उत्पन्न करना चाहिये न कि हँसी । हँसी उत्पन्न करने फे विलोभन 
में यह सी खतरा है कि द्वास्य का लेखक अतिवाद में पड़ जाय; और अतिवाद 
प्रहसन ( फ़ार्स ) में ठीक है, हास्य में ग़लत | प्रचलित सुखान्त हास्य को बैन 
जॉन्सन निंदनीय मानता दे | ठीक द्ास्य समाज का सुधारक होता है।इस धारणा 
से उसने स्वभाव (द्यूमर ) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। पृथ्वी, जल, वायु, 
ओर अग्नि इन चार तत्त्वों के अनुरूप मनुष्य के शरीर में कृष्ण पित्ता, कफ़, रक्त, 
ओर पिच इन चार द्रव्यों का संचार है। जब ये चारों द्रव्य ठीक ठीक अलुपात 
में किसी मनुष्य में विद्यमान होते दूँ तो मनुष्य का भानसिक और नैतिक 
स्वास्थ्य अच्छा रहता दे | यदि इनमें से किसी एक द्रव्य का अनुपात अधिक हो 
जाय तो मनुप्य का स्वभाव अधिक मात्रा वाले द्रव्य की विशेषता दिखायेगा । 
यदि मनुष्य में कृष्ण पित्त अधिक हुआ तो उसका स्वभाव निरुत्साह होगा, यदि 
उसमें कफ का अनुपात ज्यादा हुआ तो उसका स्वभाव मंद्‌ होगा, यदि इसमें 
रक्त का अजुपाव ज्यादा हुआ.तो उसका स्वभावःउल्लसित होगा, यदि उसमें पित्त का 
अनुपाव ज्यादा हुआ तो उसका स्वभाव क्रोधी होगा । द्वास्य का उद्दे श्य मलुष्य 
के व्यवद्ार में उन तत्वों का निरीक्षण करना है जो या तो उसमें नैसर्गिक रूप 
से प्रधान दोते हँ या जो जीवन व्यापार में उत्तेजना पाने पर दूसरे तत्त्वों को 
दबाकर अपनी सीमा से बढ़ जाते हूँ | ऐसा निरीक्षण भिन्न भिन्न स्वभाव वल्लि 
बहुत से मनुष्यों में किया जाय ओर जब बिगड़े हुये स्वभावों का एक दूसरे से 
संघ हो तो इन व्यतिक्रमों का अनेतिक प्रभाव प्रदर्शित किया जाय। मान लो 
कि हम किसी आदमी को लोभी कहते हूँ क्योंकि लोभ उसकी विशेषता है और 
उसके लिये लोभ स्वाभाविक है, यह आदसी जीवन व्यापार में इस प्रकार काम 
कर सकता है कि लोभ की पवृत्ति उभरने न पाये, और मूर्खों अथवा शैतानों के 
बीच में पड़ जाने से ऐसा भी व्यवद्दार कर सकता है. जिससे उसकी लोभ 
की पबृत्ति दूसरी अबृत्तियों पर आधिक्य पा जाये। पहली दशा में मनुष्य 
अपने स्वभाव के अंतर्गेत कद्दा जायगा और दूसरी दशा में अपने स्वभाव के 
वहिगंव कहा जायगा । दोनों दशाओं में हास्य को अवकाश है और प्रश्न 
केवल परिमाण का है । पिछली दशा नाटककार को अधिक प्रिय दे क्योंकि 
आधिक्य रंगमंच पर अधिक पभावोत्पादक होता है ओर आधिक्यों के संधर्पो' 
का प्रदर्शन अधिक शिक्षात्रद होता है। इस सिद्धान्त पर द्वास्य लिखने में पात्र , 
कठपुतली की तरद्द रुक्ष और एक रूप हो सकते हैँ ओर वे सरल तो हो ही जाते 
है, और वे आन्तरिक-शक्ति की न्यूनता के कारण जीवित से भी अतीत नहीं होते। 
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परन्तु बैनजॉन्सन का हास्य विषयेक मानद्रडः यहाँ स्पष्ठ है। कविता के 
विषय में पहली बात जो-वेनजॉन्सन की आलोचना में एकद्म दृष्टव्य है वह कवि 
की नेतिकता है। बिना सदाचारी हुए कवि अच्छी कविता हे कर सकता । 
अपनी 'डिसकवरीज़' में कवि की आवश्यकताओं का वर्णन देते हुए वैनजॉन्सन 
कहता है कि कवि में उपयुक्त स्वाभाविक .बुद्धि हो, क्योंकि बहुत सी दूसरी कलाएँ 
मियमों और आदेशों के परिपालन से भी आ सकती हैं, परन्तु कवि जन्मना ही 
होता है। दूसरी आवश्यकता कबि में जन्मग्राप्त बुद्धि का अभ्यास दे । बहुत से 
पद्‌ जरदी लिख डालने से झँची श्रेणी.की. कविता नहीं आ सकती । काट छांद 
ओर पदों को धीरे-बीरे मांजना आवश्वक. है । अच्छा लिखने से जल्दी लिखना 
आता है न कि जल्दी लिखने से अच्छा लिखना | वर्जिल कहा करता था क्रि वह 
अपनी कविताओं को पीछे से ऐसे रूप देता था जैसे रीक्षनी अपने बच्चों को डाल- 
कर फिर चाट चाट कर उन्हें रूप देती है । तीसरी आवश्यकता अनुकरण की है| 
किसी महान्‌ कवि को छाँट कर उसका ऐसे अनुकरण करना कि धीरे धीरे रंबयं 
उसी कवि के समान हो जाना, जैसे वर्जिल और स्टेटिअस ने दोमर का अलु- 
करण किया था| अनुकरण दास तुल्य न हो । चौथी आवश्यकता अध्ययन की 
सूक्ष्मता ओर विस्तार, ऐसा अध्ययन जो जीवन का अंश हो जाय और डचित 
समय पर काम आ जाय । पाँचवीं आवश्यकता नियर्मों का ज्ञान है, क्योंकि 
बिना नियमों के ज्ञान के प्रतिभा का नियंत्रण और जश्षसे पैदा हुए भावों का 
व्यवस्थापन संभव नहीं। इस प्रकार लिखी हुई कविता को कवि ही जाँच सकता 
है, कविता की समीक्षा की शक्ति कवियों में दी होती: है । वेकन ने इतिहास का 
निर्देश मेवा से, दशन का ज्ञानशक्ति से, और कविता का कल्पना से मान लेने में 
परम्परा का अनुसरण किया | नाटक को उसने सारंगी बजाने वाले का गज्ञ कहा 
जिससे निकली हुई तान द्वारा वड़े वड़े मस्तिष्क प्रभावित हो सकते हैँ। 
रंगशाल्ा में नाटक के अद्भुत प्रभाव का कारण सामूहिक मनोवृति बताई। जब 
बहुत से दर्शक एक जगह एकत्रित दोते हैँ तो उनमें रस का संचार, आधिक्य 
पा जाता दे। कविता कल्पनामय ज्ञान दे । उसका स्रोत मनुष्य की इस संसार से 
असन्‍न्तुप्टि है। सांसारिक गौरव, सांसारिक व्यवस्था सांसारिक विभिन्नता मनुष्य 
को सन्तुप्ट नहीं करती और वह अपनी कल्पना से वास्तविक गौरव से अधिक 
श्ष्ठ गीरव, वास्तविक व्यवस्था से अधिक पूर्ण व्यवस्था और वास्तविक विभि- 
ता से अधिक सुन्दर विभिन्नता सोच सकता दै | कविता वस्तुओं के रूप को 
मानसिक दच्चाओं के अनुरूप परिवर्तित कर देती दै। वेकन का मानद्रड कल्प- 
नाझाछ सुख ;। 
सत्तरदयी शानाव्दी के प्रधन्सीसी आलोचकों के नियम फ्रान्स ही में नहीं वरन्‌ 
हमस्त बुरप में सन्‍्मानित थे। इनमें से वीन अधिक माननीय दें, वोयली, रैपिन, 
मोर के दाल बोयती की 'एत्त आट पोयटीक! से यद्द मत यहाँ उल्लेखनीय दे | 
कंखय £इ फवेद्ध विषय में चादे बद मोदजनक दो चादे उदाच, विवेक अवश्य 
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दिता बादिये | परयन्‍रुखमा से अधिक मूल्यवान पिवेक ही है श्र इसी से 
क्ाप्य में गुस और उसक पैदा दोली दे | पहुच से कपियों फी इस बात का सास 
होता दे कि परम दी ऋविता में ऐसी अनुप बातें हूँ जो। आज तक दिसी पृसरे ने 
नदी लिखी । पद सब जपुद दै। कवियों वियेजपूर्ण द्वोती भादियें।.. ,..फबिता 
में ढाई भविरशत्सवोब बाव गर्दी दोनों आदिये, निसत बात में विश्वास नहीं उससे 
मेने पईंसे प्रभावित दी सकता दे ।.. .. यदि तुम अपनी कविता को प्रिय बनाना 
भादते दी वा तुस्दारी काम्यदूदी सामेपरिपूर्स दोती चाहिये। सौरत्व के साथ-साथ 
गार और उस्योगिता भी दोनी भादिये ।.... प्रकृति ही हमारा अध्ययन होगी 
घादिये 3... - हम प्रकृधि से फभी पिशुस ने दी। पोयली का मत इस बात पर 
आपारित दें द्वि पत्येह स्वद्त्यि६ रुप की सम्पूर्णवा की चरम सीमा अथवा 
मर्यादा दे। सघनाह्मक् के गा हाय इस मर्यादा को पूरी तरद समके और आलोचक 
इसी के मानदस्छ से सादित्य समीता फरे | इस मत में वस्तु फे विषय में भार्थना की 
परी घियेद्र झयवा प्रद्धति दे क्षीर पणुयन के विपय में आार्थना की फचहरी दचि है। 
ईंधन अपनी रिफक्क्तेस्क्षस्स सर का पोयटीफ' सें कविता पर अपने विचार प्रकट 
करता है। बह प्यीदी और अरिस्टॉटिज्ञ फे दस संत फा प्रतिवाद झरता है कि 
फ्फियां में पिश्लिक्ति का प्रयेशा दोता चादिये। सित्वित्षेष का कविता से कोई 
संबंध नर्दी |... बिता सुझ फा प्रयोग उपदेश झे लिये फरती द [.... .... ... . 
झरिस्टॉदता फरे निम्रभ प्रकुपि फे ब्यवस्थापन हे [.... . यदि: क्रिसी नाटक में संक 
हम जय न दी तो उसमें सत्यामास भो नदी भा सकता । दो वोस्यू मद्दाकाब्य में 
अग्स्टॉट्ल और ध्दौरेस छो नियमों के संबंध में और दोगर भर बर्जित को 
आधार एे संबंध में सब अधिकार देता 4 । 
नयशाक्षीय फाल फी रूप रेपा बेन जॉन्सन और वोयल्ो में मिश्चित हो 
जाती ॥ | भाक्षोघनात्मक एकरूपता एस फाक की ग़ुझय विशेषता है । मिल्टन कहता 
४ कि शिशणपुर्णता में कबिता तर्क और वार्मिता से दूसरी श्रेणी की है और 
शिक्षणपूर्ण ऐने के लिये कविता रारत्, इन्द्रियमूलक, और आवेगमय दोनी 
चादिये। ड्राइडन आलोचना को शिक्षण के उद्देश्य से बचाकर उसे सेद्धान्विक, 
तुलनात्मक, और पेपिदासिक्र बनाता दै । बदू फषि आलोचक था | साहित्य में उस 
का सच्चा अनुराग था, उसने प्राचीन मीफ और रोमी सादित्य खूब पढ़ रखा 
था, और वत्डालीन यूरोप फे सादित्य का भी उसे अच्छा ज्ञान था। नाटक को 
ड्राइडन जीवन का जीवित चित्र मानता दे | इसी कारण बह्ध ऐसे नाटकों से जो 
नियमों का पात्ान करते धो पर जीवन चित्रण में ऋृत्रिम दो जाते हों उन नाटकों 
फो ज्यादा अच्छा समगता दे, जिनमें नियमों का चाहे उल्लंघन दो, परन्तु उनमें 
अक्ृत्रिमगता दो। बहू करणु-द्वास्य के पक्ष में दे।करुण-दास्य अधिक सुख- 
मय दोता ै। यद्द बात नहीं सानी जा राकवी कि करण और अमोद एक दूसरे को 
निष्फक्ष बना वेते दें, सच यद्द दे कि सम्मिश्रण में वे एक दूसरे को और फलीभूत 
कर देते हूँ। यदि वस्तु फे साथ किसी नाढ़क में उपवस्तु भी हो और उपवस्तु के 
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होने से अस्तव्यस्तता न आये तो उपवरतु का प्रयोग दोप को जगह गुण म्भना 
जायगा | नाठक के चित्रित ऋृत्य और वर्शित कृत्य में ठीक सामझस्य हो, एली- 
जैबैथ के काल का नाटक कृत्य को अधिक दिखाता है और फ्रान्स का नाटक कम 
दिखाता है; नाटककार को दोनों के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये। करुण की 
भाषा के विपय में ड्राइडन का मत है कि वह पद्यात्मक होनी चाहिये, पहले तो 
तुकान्त पद्म के पक्त में था ओर पीछे से अतुकान्त के पक्ष में हुआ । वह पद्मात्मक 
भाषा के प्रयोग का समर्थन इस विचार से करता है कि जसके द्वारा एक ऐसा वाता- 
वरण तैयार दो जाता है जिसमें काव्य की आदर्शवादिता- अच्छी तरह .महणीय 
होती है। इसमें शक नहीं कि पद्मात्मक भाषा से अक्ृत्रिमता तो आ ही जाती है 
क्योंकि जीवन में. पद्यात्मक भाषा नहीं बोली जाती है और नाटक जीवन का 
अनुकरण होता है । नाटक के विपय में ड्राइडन का मत नियमों के कठोर.बंधन 
से मुक्त-होने का है । वह 'डिफ़ेन्स ऑफ दी ऐसे? में बिना हिचक के स्वीकार करता है. 
कि कविता का प्रधान उद्देश्य सुख देना है, शिक्षा गौण। 'भ्रेफ़ैस टू एन ईवनि- 
ज्नज़ लव में हास्य और प्रहसन ( फ़ासे ) में यह भेद लक्षित करता है| हास्य में 
पात्र निम्न श्रेणी के होते हैँ पर उन के चरित्र और ऋत्य निसगज होते हैँ, उसमें, 
ऐसी बृत्तियाँ योजनाएँ और ऐसे साहूसी कार्य अद्शित होते हैँ जो दिन -प्रति दिन 
जीवन में मिलते हैँ; प्रदसन में बनावटी बृत्तियाँ और अग्राकृतिक घटनाएँ होती 
हूँ। दास्य मनुष्य स्वसाव की त्रटियाँ हमारे सामने लाता है; प्रहूसन ऐसी वस्तुओं 
से हमारा मनोरंजन करता है जो अमूलक ओर अपरूप होती हैँ। हास्य ऐसे 
लोगों को दँसी दिल्लावा है जो मनुष्यों की मुृखंताओं और उन के भ्रष्ठाचारों 
पर अपना निणुय दे सकते हैं; प्रदसन ऐसे लोगों को हँसी दिलाता है जिनमें 
निगुयात्मक शक्ति नहीं होती और जो असंभवक््पक प्रदर्शन से खुश होते 

स्पि अवधारणा ओर उच्छूंखल कल्पना पर क्रियाशील होता है; प्रहसन उच्छू- 
खत कल्पना पर द्वी | द्वात्य की हँसी में अधिक संतुष्टि होती है; प्रहसन की हँसी 
में अधिक घुणा। इसी लेख में ड्राइडन करुण ओर. हास्य का मुकाबिला करते हुए 
ऋट्तता ह कि फरुण के लिये काव्यात्मक न्याय ( पोइटिक जस्टिस ) आवश्यक है 
कर्योद्धि उसका उद्दे श्य उदाहरण द्वारा शिक्षा देना है और हास्य में उसकी आव- 
श्यकता नदी क्‍योंकि उसका उद्देश्य सुख और आनंद दे। वह “ऑफ़ हीरोइक ऐज 
में बीए नाटक के क्षिये अतिमानुप श्रेष्ठता और उत्कृष्ट शैली का पक्तपाती है । 
पीर नाटक सदाकाज्य का संक्षिप्त रूप दे। मद्दाकाव्य में अतिमानुप पात्रों और 

धात शकी फे अतिरिक्त अत किक पात्रों ओर घटनाओं का समावेश भी होता है । 

दाग्य भी बाव से वाए दाता ६। उसकी रूपरेखा पहले से ही निदिप्ट है| नायक 
ईद आकार का दाता ईद; नायिका सीन्दर्य और सातत्य में अद्वितीय होती दे; बहुत 
जे के केदय माच आर प्रम के वीच में विभक्त दोते हें; कद्दनी युद्ध भौर 
कि 8 उत्याद से परिषए दावी ८ | समझ वातावरण उत्कृष्ट आदर्शवादिता 
कई छत 4 बार साटछ, मढाक व्य, आर कण में हाइडन के बीरकाध्य विप- 
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यक विचार स्पष्ट हैं । वह 'प्रफ़ेस 2 द्‌ ट्रान्सलेशन ऑफ घझोविड्स एपीसल्स' में 
अनुवाद का आदशे पेश करता है। अनुवाद तीन प्रकार का होता है, यथाशब्दालु- 
बाद जिपमें लेखक का एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द्शः और पद्शः अनुवाद 
होता दे; शब्द्रंतरकरण जिसमें लेखक का ध्यान प्रतित्तण रहता है. परन्तु उसके 
शब्दों का इतता ध्यान नहीं किया जाता जितना उसके आशय का; अनुकरण जिसमें 
अनुवादक लेखक के शब्दों ओर आशय से भी ध्यानमुक्त दो जाता है और उससे केवल 
इशारा लेकर अपना स्वतंत्र लेख लिख डालता दे। अनुवाद का काम इतना मुश्किल है 
जितना वंधे पैरों से रस्सी पर नाचना | पहले और तीसरे प्रकार के अनुवाद बहुधा 
असंतोपजनक दी द्वोते हूँ दूसरे प्रकार का अनुवाद हो ठीक अनुवाद माना गया है 
ओर इसके अनुवादक का दोनों भाषाओं पर पूरा अभुत्व दोना चाहिये और अपनी 
प्रतिभा को मौलिक लेखक की प्रतिभा के अनुरूप करने की क्षमता होनी चाहिये । 
< पेरे लल ऑफ पोइट्री एण्ड पेन्टिद्न” में ड्राइडन चित्रकला के लिये आदर्शवाद 
का पक्ष लेता है। कला में मकृति के अचुकरण करने का अर्थ प्रत्यय को पा लेना 
है और अनुभव की नाना व्यक्तिभूत वारतों को छोड़ देना है। जब चित्रकार के 
हृदय में सम्पर्ण सौन्द्य की सूर्ति समा जाती दे तभी बह क॒त्ा के पविन्न सन्दिर 
में ग्रवेश करने का अधिकारी दोता दे। साहित्यिक रूपों का ड्राइडनकृत जेसा 
विश्लेषण अंग्रेज़ी आलोचना में नहीं हुआ था । ड्राइडन के वाद एडीसन ने 
आलोचनात्मक वल दिखाया, परन्तु उसमें कोई बड़ी मौलिकता न थी। महाकाव्य 
के उसके मानद्‌एुड अरिस्टॉटल के हैँ। मिल्टन के 'पेरेडाइज़ लॉस्‍्ट” की परीक्षा 
उसने वस्तु, पात्र, भाव और भाषा इन चार आधारों पर की और उनके गुण 
दोप बड़ी सूक्ष्मता से दिखाये | वस्तु की परीक्षा करते हुए उसने अरिस्टॉटल के 
मत से अपनी असहमति व्यक्त की | महाकाव्य का अंत सदा सुखमय होना 
चाहिये। वह मद्दाकाव्य महाकाव्य नहीं जिसमें कोई उच्च उपदेश नहीं । इस- 
लिये महाकाव्य में काव्यात्मक न्याय अवश्य होना चाहिये। काव्यात्मक न्याय 
के माने घुराई को दण्ड देना ओर भलाईं को प्रतिफल देना है। कल्पना पर 
एडीसन के विचार हम पहले ही व्यक्त कर चुके हैं | वोसफोह्ड डन विचारों को 
इतना महत्त्वपर्ण समभमता दे कि एडीसन को वह कहपना को प्रणा देने के मान- 
दण्ड से साहित्य की जाँच करने वाला पहला ही आल्ोचक बताता है| परन्तु 
जैसा हम पहले दिखा चुके हूँ कल्पना को भेरणा देने का मानदुएड अरिस्टॉड्ल 
ओर वेकन में भी निहित है | स्विफ्ट अपनी 'बेदल ऑफ घुकस? में आचीन 
लेखकों की मधुसक्खियों से तुज़्ना देता हुआ उनकी कलात्मक विशेषता को 
भसाधुर्य और प्रकाश” से प्रतिलक्षित करता है | यहाँ काव्य के प्रभाव से एक बड़ा 
संतोपजनक मानदणड निश्चित होता द्वै ।पोप के आलोचनात्मक्र विचार होरेस, 
बैनजॉन्सन, और बोयलो से मिलते जुलते दें | वह शाज्ीयता का प्रा पक्षपाती 
है । जब प्रकृति को भेरणा देने के मानदरुडइ को अतिपादित करता है तो वह 
प्रकृति से एक ऐसी कृत्रिम प्रकृति समझता दे जो नागरिक समाज की रीतियों के 
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अनुसार व्यवस्थित हो और जिसमें रूढ़ियों और साधारणीकरणों का. पूरां 
अवकाश मिला हो | यदि किसी काव्य में ऐसी प्रकृति को अरणा हो तो वह श्रेष्ठ 
काव्य है। इस काल का हमारा अंतिम आलोचक डाक्टर जॉन्सन है। डसने यूनान के 
साहित्य को परी तरह पढ़ा था, परन्तु लेटिन और सध्यकालीन- साहित्य को उस 
ने इतना नहीं पढ़ा था। उसकी साहित्यिक संस्कृति के आदर्श ड्राइडन ओर पोप 
थे; इसी से उसकी नवशाद्धीय प्रवृत्ति बड़ी बलवान हो गई. थी | उसने आलोच- 
नात्मक सिद्धान्तों पर अपने विचार मुख्यतः 'रेम्बलर? में व्यक्त किये हैँ। मिल्टन 
की पद्म की आलोचना कहीं कहीं बड़ी शिक्षाप्रद॒ है, विशेषतः यति के स्थान के 
विपय भें । यति जितनी मध्यस्थित हो उतनी अच्छी । पंचगणात्समक पद में यति 
दूसरे या तीसरे गण के बाद होना चाहिये। सिद्धान्त यह है कि यति से विभक्त दोनों 
भाग संगीतमय होने चाहिये | यदि तीसरे अक्षर (सिलेबिल) और सातवें अक्षर के 
बाद य॒ति हो तो भी भाग संगीतमय हो सकते हैं। लय गण की आवृत्ति से पैदा 
होती दे | पहले गण के बाद तीसरे अक्षर के आते ही उसमें चौथे अक्षर की 
आकांक्षा होती हे और लय की ज्यंजना हो जाती है। इसी प्रकार सातवे' अक्षर 
के बाद यति आने पर भी दोनों बिभक्त भाग संगीतमय हो जाते हैं। पहले और 
दूसरे अक्षरों और आठवे' और नवे' अक्षरों के बाद की यति दूपित होती. हैं । 
मिल्‍्टन यति इन स्थानों पर भी लाता है और इस कारण उसकी पदयोजना 
दोपरद्ित नहीं कही जा सकती | रैन्बलर! के अगले एक नम्बर में आलो- 
चक के दायित्व का वर्णन है। आलोचक पक्षपात से अलग हो, वह इस बात 
का घम्स्ड न करे कि बह बड़े-बड़े कवियों और लेखकों का न्यायाधीश 
दे, वह पुस्तक अथवा. लेखक के समभने में जल्दवाज़ीन करे, वह यह न 
सोचे कि उससे तो गलती हो ही नहीं सकती । आलोचक स्वानराग से पथश्रष्ट हो 
सकता दे, देशप्रेम उसके निर्णय को दुपित कर सकता है; जीवित लेखकों के 
प्रति बंद अधिक कोमल हृदय दो सकता है । आलोचना .का कर्तव्य-शुद्ध बुद्धि के 
काश में सत्य दिखाना दे । और अगले एक नम्बर में जॉन्सन नाटक के नियमों 
की परीज्ञा करता दे। अक्सर, नियम कल्पना की उड़ान को रोकते हैं।यह 
उुराना नियम कि रंगमंच पर तीन अभिनेताओं से अधिक न आये', कोई अर्थ 
न रखता; आर जैसे जैसे नाटक में विभिन्नता और गह॒नत्व आये यह नियम 
भंग दान तगा | नाटक पाँच अंकों में विभक्त हो, इस नियम की आवश्यकता न 
तो ऊत््य द्ैगुण सआर न उसके प्रदर्शन के ओवचित्य से दीख पड़ती है और 
आब हक तीन अंक डे और एक अंक के बहुत से नाटक लिखे जा रहें: हैं। 
एल संफ्कन का नियम यह चाहता दे कि नाटक में जितती घटनाओं का समा- 
| दे थे सप उतने समय में दो जितने समय में नाटक रंगमंच पर खेला जाता 
2 सी अर 5 बोस में साड़ी समय दे दिया जाय तो कोड बुराई नर 
“46% व भ्रम जिस पर खेक की सफलता निर्भर द अंकों के बीच के आये 
६5 समय मे भष्द नदी दो सदूवा । कदणु 
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दे कि उसमें तुच्छ और महत्त्वपूर्ण बातें साथ-साथ आती हैं और करुण का 
प्रभाव नष्ट हो जाता हे यदि उसमें गस्भीरता की क्रमशः वाढ़ न हो । जॉन्सन 
का कहना दे कि शेक्सपिश्रर इस बात का डदाहरण ह्रण है कि उसने अपने करुण 
ओर द्वास्व रसों को बारी वारी से एक ही नाटक में बड़ी सफलता से दिखाया 
हैं | एक नाटक में एक दी प्रधान कृत्य हो और उसमें एक ही नायक दो ये 
नियम ठीक हैँ | नियसों का बंधन कड़ा नहीं होता चाहिये। यदि कोई लेखक 
उन्हें तोड़ कर उच्चतर सौन्द््य श्राप्त कर लेता दे तो वह्‌ इस बात का साज्ञी है 
कि प्रकृति रूढ़ि के ऊपर सदा विजय पाती है। प्रेफेस द्व शेक्सपिअर' में 
शेक्सपि अर के पात्रों के विपय में जॉन्सन की यह उक्ति बड़ी सूक्ष्म है कि उनमें 
व्यापकता भी हे और चेशिप्ट्य भी हे । उत्कृष्ट कविता का यह पक्का चिह्च है; 
क्योंकि कवि किसी व्यापक आदर्श को लेकर किसी -व्यक्ति में समाविप्ट 
करता दे । आदुर्शाकरण की इस वृत्ति का उल्लेख वह स्वयं 'रेसीलाजः में करता 
है | कवि का कतंव्य व्यक्तियों की परीक्षा करना नहीं वरन्‌ व्यापक गुणों और 
रूपों का निरीक्षण करना हैे। जॉन्सन के मानद्ण्डों में पूरी शाल््षीयत्ता नहीं है। 
वह प्रकृति के अधिकार को रूढ़ि के ऊपर सदा उद्चता देता दे। 
अठारहवी शताब्दी में जमेनी का भी आलोचनात्मक उत्थान हुआ और नियमों 
के प्रति वद्दी भावनाएँ अद््शित हुई' जो इन्नलेण्ड में। गौटरीड, अरिस्टॉटल के 
अलुसार वस्तु को ही काव्य की आत्मा मानता दे और उन सब, पात्रों और घट- 
नाओं का निपेघ करता दे जिनमें सत्याभास न हो, जैसे मिल्टन का पेसिडमो 
नियम और उसके सिन ओर डेथ दो पात्र । वह नियमों का पूरा अनुयायी था। 
गैलट की प्रवृत्ति मध्यस्थावलम्बन की है। उसका कहना दे कि नियम ठयापक रूप 
से उपयोगी हैँ परन्तु श्रतिभा के लिये उनका उल्लंघन करने का अधिकार होना 
उचित दे | लेसिक्ग साफ कहता है कि नियम अ्रतिभा को कष्ट पहुँचाते हैँ । अरि- 
स्टॉटल के प्रति तो उसकी श्रद्धा हे परन्तु फ्रान्सीसी आलोचकों के प्रति उसकी कोई 
श्रद्धा नहीं, क्‍योंकि उन्होंने, उसके मतानुसार, नियमों की ऐसी उल्टी सीधी व्याख्या 
की जिससे अरिस्टॉटल का आशय कुछ का कुछ दोगया | काख्ट और गठे साहित्य 
की परीक्षा में कल्ामीमांसा का आधार केते हैँ । काण्ठ सौन्द्य को किसी ऐसे 
उद्देश्य की उपयक्तता का विशेष गुण बताता है जिसका किसी उपयोगी उद्देश्य से 
संत्रंध नहीं । गठे का कहना है कि कल्ला और कविता में व्यक्तित्व सब कुछ है । 
वह वफ़ों का शब्दांतरकरण करता हुआ कहता है कि शैली लेखक की अंतरात्मा 
दी सच्ची व्यञ्ञना है। यह अचेतन शैली के विपय में निश्चित रूप से ठीक है, 
परन्तु इससे विपय निरूपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये | उत्कृष्ट कविता 
: झें पर्ण रूप से वास्तविकता होती है। जब वह वाह्य संसार से असम्बद्ध दो कर 
आदत्मिक हो जाता है तभी वह पदच्यत हो जाती हे | काव्यात्मक रचना सारपूर्ण 
होती है | प्रकृति जीवित और निरर्थक प्राणी को व्यवस्थित करती है; कला मृत 
आर साथक प्राणी को व्यवस्थित करती है | 
फा०- १६ 
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नवशाल्लीय काल की यह विशेषता थी कि उससें कुछ ऐसे आलोचनात्मक नियम 
प्रचलित थे जिन्हें अधिकांश में आलोचक मानते थे । रोमान्सिक काल में साहित्या- 
लोचन के नियमों के प्रतिपादन में कोई एकरूपता नहीं। वर्डसवर्थ कविता को 
वेगपूर्ण अंतर्वेगों का स्वयंप्रवर्तित संपृव कहता है | यह संपुब याद की. हुई अलु- 
भृतियों पर मनोबृत्ति के संकेन्द्रण से उठता है। उसका विचार है कि अच्छी 
कविता कभी तत्कालविहित नहीं होती। उसकी अभिव्यज्लना के लिये किसी 
विशेष वाक्सरशणि की आवश्यकता नहीं होती । उसकी भाषा में और गद्य की भापा 
में कोई तात्विक अंतर नहीं। साधारण बोलचाल की चुनी हुईं भाषा कविता के 
लिये उपयुक्त है । यह भापा छुंदोबद्ध अवश्य हो क्‍योंकि कवि का उद्देश्य सुख देता है । 
'पीप्यूलर जन्मैण्ट” नामक लेख भें वड सवर्थ का सत है कि साहित्य का आरन्द 
सहृदय रुचि से लेता है | रुचि के तीन अर्थ माने जाते हैं : अध्ययनशील ञआलो 
चको के मत की अनुरूपता; संवेदनशीलता; और अपने को लेखक के स्तर तक 
उठा लेने की शक्ति। जिस रुचि से सहृद्य लेखक का आनन्द लेवा है वह तीसरे 
थे की रुचि है| बित्ता ऐसी रुचि की क्षमता के करुणात्मक और जद्ात्त साहित्य 
को उचित सराहना असंभव है। कोलरिज आलोचक होते हुए बड़ा सूक्ष्मदर्शी 
कत्ववेत्ता था। उसने बड़ सबर्थ के कई सिद्धान्तों की विश्लेषणात्मक बुद्धि से 
काट की । कविता की परिभसापा करता हुआ वह वायोग्रैफिया लिट्रेरिया'? में 
लिखता है । पद्म में सस्थ की सुखमय अभिव्यश्ना को कविता कह सकते हैं, गो 
कि हृद्तापूर्वक नहीं । ऐसी आख्यायिकाओं और उपन्यासों को जो तत्ज्णिक सुख 
दूती ह कविता कह सकते दूँ यदि उन्हें पद्म में परिवर्तित कर दिया जाय, गो कि 
इदूताएवेंक नहीं। केवल ऐसे प्रणयन को जो तत्तणिक सुख देता है और जो 
त्वक आग में उतना ही सुखगय है जितना कि पर्ण म--टृढ्तापृर्वेक कविता कह 
सख्त दूँ । कबिता की इसी विशेषता के कारण कि उसका ग्रल्येक भांग सनोरंजक 
दावा & यद आवश्यक ह कि उसकी वाक्सरणि ध्यानपर्वंक चुनी हुई.हो और 
शादी का व्ववस्थापन कौशलपुण हो | आमीण और निम्नश्रेणी का जीवन कविता 
के हिये अनुपसुक्त दे क्योंकि कविता आदर्श जीवन को व्यक्त करती है न कि 
बील्ाबक जापन का । बड़ सवर्थ की कुछ कविताएँ जैसे 'हैरीगिल' ओर 
£ काया बालाविक सीवन को ज्यों का त्यों वर्णित करने के कारण काव्यात्मक 
दा पाती । दलर कविताएँ जैसे 'माइकेल' और 'रूथ! इसी से काव्यात्मक हो 


जाती ॥ उर्वी हि उनमे मीचन का चन्त द्वारा आदर्शोक्रण होगया है | यह कहना 
(5 ता सावाराम जीवन की भापा में दाती चाहिये टीक नहं » क्योंकि यह 
सब ४ | डयी हद आर गस सूद और सूक्ष्म अर्था' के व्यक्त करने में अस- 
भय दावों मे, नितर्म ऋवजिना अपनी प्र मा का वैभव दिखाती हैं | स्वयं बड़ समर्थ 
पर्व आ सती हो कविता करता £ ऐसी भाषा का परित्याग कर देता है । 
जद; माद्रपस राजद हा भप्टतम कम में त्याग करती ॥। के बिचार से 


कई कार के 5 अष्दतम दीता चादिय। कविता का उद्गम शरीर और 
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मन की आवेशपूर्ण दशा दे । ऐसी दशा में यदि आवेश बढ़ता ही जाय तो मनुष्य 
पर इतना ज़ोर पड़ सकता दे कि उसके कारण विहल होकर मर जाय । इसी से 
ऐसी दशा में आप द्वी आप विचार शक्ति उद्धव होती दे जो मनोवेग के कारये को 
नियंत्रित करती दे। आवेशपूर्ण काव्यात्मक प्रणयत के कार्य में विचार शक्ति 
शब्द्रचना को छंदोवद्ध कर देती दे और वाक्सरणि को उत्कृष्ट कर देती है| छंद 
: के प्रभाव की जाँच से भी कविता के लिये उत्कृष्ट वाक्सरणि आवश्यक है। छंद 
ध्यान और साधारण भावों की प्रफुल्लता और सुविकारिता को वर्दधित करता है। 
यह प्रभाव अचम्भे के उत्ताप से और उत्सुकता के जागृत और संतुष्ट होने से 
पैदा होता है| यदि वर्धित ध्यान और वरद्धित भावों को उत्कृष्ट भाषा के रूप सें 
उचित भोजन न मिला तो पाठक की आशा अवश्य भंग होगी और उसे कविता 
में कोई आनन्द न आयगा । छंद ओर कविता अवियोज्य दोने के कारण जिन-जिन 
वस्तुओं का समावेश छुंद में होगा इनका समावेश कविता में भी होगा । छंद में 
उत्कृष्ट वाक्‍्सरणि होते हुए उत्कृष्ट वाक्‍्सरणि काव्यात्मक हुईं। उत्कृष्ट वाक्‍्स- 
रणि कविता और छंद के वीच में फिटकरी का काम देतीदे | फिर यद्द भी विचार 
है कि कविता बहुत से तत्वों का समस्वरत्व है। जब विचार उत्कृष्ट है, छंद 
उत्कृष्ट है, व्यक्तित्व इत्कृप्ट है, तो भापा अपने आप उत्कृष्ठ छवगी। अंत में, 
कवियों का अभ्यास भी इसी बात का द्योतक दे कि कविता में उत्कृष्द वाक्‍्सरणि 
होती है। आलोचना के विपय में अलग एक लेख में कोलरिज यह विचार व्यक्त 
करता दै। आलोचना का काग काव्यरचनात्मक सिद्धान्तों की स्थापना करना दे 
और 'एडिनवरा रिव्यू! के एडीटरों की तरह लेखों और लेखकों पर फेसले देना 
नहीं | यदि फैसला देना आलोचना का काम माना जाय तो पहले एक एकेडमी 
यनाई जाय जो ऐसे नियमों की संद्विता वैयार करे जिनके आधार व्यापक नैतिकता 
और दार्शनिक बुद्धि होँ। वर्डसवर्थ की कविता के गुण बताते हुए. कोलरिज 
व्वायोग्रेफिया लिट्रेरिया' में उदात्त शैली की पक्की पहचान बताता है| वह यह हे 
कि उद्षात् शैली में लिखा हुआ लेख डसी भाषा. के शब्दों में भी विना अथ को 
हानि पहुँचाये अनूदित नहीं दो सकता | इसी आशय का फ्रेब्च आलोचक 
प्रलोचर्ट का केवल शब्द का सिद्धान्त (द डॉक्ट्रिन ऑँक द सिंगिल वर्ड) दे | अ्रवीण 
क्षेखक के ठेख में जो शब्द जहाँ श्रयुक्त हो गया उसकी जगह कोई दूसरा शब्द 
नहीं ले सकता । काव्य समीक्षा के आलोचनात्मक मानद्ण्ड फोलरिज के उप्यक्त 
प्रतिपादन से निकाले जा सकते हूँ। शैली अपने 'डिफैन्स आफ पोयट्री' नामक 
निबंध में बुद्धि और कल्पना का भेद देता है। बुद्धि एक विचार का जो दूसरे 
बिचार से संबंध होता है. उस पर ध्यानशील द्वोती है, कल्पना उन विचारों पर - 
इस प्रकार क्रियाशील द्वोवी दै कि उन्हें अपने रंग में रंग देती है ओर उन्हें तत्त्व 
सान कर जनसे ऐसे नये विचारों की स्थापना कर देती है जिनमें समश्रता का नियम 
परिचालित द्वोता है । बुद्धि विश्लेपणात्मक होती दे, कल्पना संश्लेपणात्मक | बुद्धि 
पहुल्ले से जानी हुई मात्राओं की शुमार करती दे, और कल्पना उन्हीं मात्राओं का 


श्ष्ठ पाश्चात्य साहित्यालोचन के. सिद्धान्त 


अलग-अलग औरः सम्सिश्रण में मूल्याकुन करती है| बुद्धि वस्तुओं के बैपम्य का 
ध्यान करती है और कल्पना उनके साम्य का | कल्पना के लिये बुद्धि दैसे दी दे 
जैसे कारीगर के लिये हथियार, जैसे आत्मा के लिये शरीर, जैसे पदार्थ के लिये 
परछाँई । कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। कविता और कथा में यह अंतर दे 
कि कथा में त्तो अलग-अलग तथ्यों की फ्रेहरिस्त सी होती है जिनमें काल, स्थान, 
ओर परिस्थिति के संबंध होते हैँ, ओर कचिता अपने सदातन सत्य में अभिव्यक्त 
जीवन की प्रतिमा होती है । काव्यात्मक सामथ्ये के दो गुण हैं; वह ज्ञान, शक्ति 
ओर सुख्र के पदार्थों की रचना करती है ओर फिर सौन्द्य अथवा शिव के नियमों 
के अनुसार उनकी पुनरचना की भावना मन में उत्पन्न करती है। काव्यात्मक रचा- 
नाओं में सदा उपयोगिता होती है। कविता की डपयोगिता गणित की उपयोगिता 
जैसी, अथवा व्यायाम की उपयोगिता जैसी है। जैसे गणित से बुद्धि का विकास 
होता है, व्यायाम से शरीर का विकास होता है, बैसे ही कविता से कल्पना का विकास 
होता है । विकसित बुद्धि पीछे से उपयोगी काम का साधन बच सकती है, विकसित 
शरीर पीछे से किसी उपयोगी काम का साधन बन सकता है, इसी तरह विकसित 
कल्पना पीछे से किसी उपयोगी कास की साधन बन सकती है। विकसित कटपना 
मनुष्य की संवेदनशीलता और सहानुभूति को संस्कृत करती है, जिसके द्वारा 
संसार के बहुत से झगड़े और लड़ाइयाँ दूर हो सकती हैं। कल्पना को संस्कृत 
करना. यद्दी कविता का प्रभाव है ओर यही प्रभाव शेत्ञी के मतानुसार उसकी श्रेष्ठता 
की जाँच का मानद्ण्ड है । कीट्स के मतानुसार श्रेष्ठ कन्ला के खजन में सुज॒क की 
ओर उसके अनुभव में दर्शक अथघा पाठक की आत्मपर्णता होती है, उसकी आत्मा 
में सब प्रकार के इन्द्र का अन्त होकर पूर्ण शान्ति की स्थापना. हो जाती है| बस 
एस प्रभाव का उत्पादन दी कत्ता की श्रेष्ठता की जाँच का मानदण्ड है। 
'अरिस्टॉटल के नियर्मों का शासन फ्रान्स में बहुत वर्षो" तक रहा परन्तु 
चदों भी अठारदर्वी शताब्दी के अंत सें और क्षेत्रों को क्रान्ति के साथ आलोचना 
में भी क्रान्ति उठ खड़ी हुई | जूबट ने लॉब्जायनस को दोहराते हुए कहा कि हम 
उसी रचना का कविता कह सकते देँ जो हर्पोन्माद पैदा करे। इस डक्ति में कि 
ऋधिता अपनी अंतरात्मा से बाहर. कहीं नहीं है वह लॉट्जायनस से भी आगे बढ़ 
जावा ६। आल्ाचना का वद विवेक का क्रवानुगत अभ्यास कदता है। शासखीयता 
6 सप्र विरोधी विक्टर दगो था जिसने अपने आलोचनात्मक मत की घोपणा 
“ीमबैत्' की सूम्रिका में की। कक्पनात्मक विचार का इतिहास तीन काल्ों 
| विमक् दावा दे; पुरातन, शास्त्रीय, और आधुनिक अथवा ईस्वीय । पहल्ले काल 
के रखना भावतनाकाब्य ६, दूसरे काल की मद्गकाव्य और तीसरे काल की 
नाइट इमार मत की विशपता आत्माओर शरीर के भेद के अनसार उच्च 
धवन आर निन्‍्न जीवन ई। नाटक का आधार यही भेद है। शास्तोय नाटक 
ह ड्दुर आई पदात्त के अतिरितष्ठ और कुछ प्रदर्शित नहीं किया जाता था, 
/% ७१५ +१06$5 | कर स्यिजनक्ष का बडिष्फार किया जाता था | असली बात 
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यह है कि सौंदर्य तत्र तक अपना प्रभाव नहीं दिखाता जब तक कि उस का 
असौदर्य से भेद न दिखाया जाय, अपरूप और द्वास्यजनक ही सौंदये के प्रभाव 
को उत्तेजित करते हँ। दूसरी वात यदह्‌ है कि कल्ला का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के 
सत्य का प्रकाशन दे; रूप ओर कुरूप, सद और असद, गम्भीर ओर द्वास्यप्रद सब 
ही प्रकृति में हैँ, और इन सब का प्रदर्शन कला सें होना अनिवार्य है। फिर कला 
प्रकृति के सत्य को ज्यों का त्यों नहीं उपस्थित करती, वह उसका आदर्शीकरण 
करती दे । वस कला का सौंदर्य आदर्शीकृत सत्य दै। इस विचार से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जिन शास्त्रीय नियमों से कला के स्वातंत्र्य को नष्ट किया है वे अयुक्त हैं। 
सार यह दे कि कत्षात्रणयन के कोई नियम नहीं हैं, सिवाय उनके जो कला के 
स्वभाव से निर्दिष्ट होते हँ और जो कल्लाकार की विषयवस्तु से निर्दिष्ट होते हैं । 
इन दो श्रकार के नियमों के अतिरिक्त कलाकार पर किन्दीं और नियमों का 
बंधन नहीं दे। डसके दोप, जैसा हम शेक्सपिशञर के संबंध में देखते हूँ, उसके 
गुणों से अवियोज्य हूँ। इस व्यापक सिद्धान्त को नाटक पर लागू करके वह 
काल ओर देश संकलन को व्यथे कहता दे, केवल वस्तुसंकल्षन को कलात्मक 
प्रशयन के लिये आवश्यक सममता है। वस्तुसंकलन को भी इस तरह समझता 
है कि उसमें उपयस्तुओं ओर उपकथाओं का समावेश सुंभव हो। अपने इस 
सिद्धान्त के अनुसार विक्टर झ्यूगो शेत्री ओर भाषा के संबंध में भी कलाकार 
को पूरा स्वातंत्य देता दे | सेर्ट व्यूब भी रोमांसिक पक्ष में सम्मिलित हुआ। 
शास्त्रीयता को वह अवर्णनीय मानता है। आदुर्शग्न्थ की रचना के त्िये कोई 
नियत नियम नहीं हँ। यह सोचना कि शुद्धता, गाम्भीये, स्पष्टता, और लालित्य 
के अनुकरण से कोई लेखक आद्र्शंग्न्‍न्थ की रचना कर सकता दै गलत है । 
ऐसे ग्रन्थ की रचना के लिये व्यक्ति स्वभाव और अन्त: प्रेरणा की आवश्यकता 
होती है । आलोचना के विपय में उस का मत है कि डसका प्रयोजन सदा निर्णय 
है | आलोचक जनता का मंत्री है। वद सावेजनिक भावनाओं का संपादक है। 
इसी से पुरानी आलोचना का समझना कठिन दे, क्योंकि वह आधी लिखित है 
आर आधी तत्कालीन जनता के हृदय में विद्यमान थी। आलोचक कृति के मूल्य 
का निर्णय करने से पहले कृति को अच्छी तरद्द सममे | कृति को समभने के लिये 
सेण्ट व्यूब ने एक निसर्गानुसारिणी रीति का अन्वेषण किया जिसका विवरण हम 
पिछले प्रकरण में दे चुके हैँ | 

उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले भाग में विज्ञान और दार्शनिक विचार की 
प्रगति के कारण आलोचना का अधिक विकास हुआ । कारलायल कल्लात्मक 
सम्पूर्णता का मानद्‌ण्ड सत्य प्रकटन बताता है। उस्र का कददना दे कि कला तथ्य * 
की अन्तरात्मा का कारावास से निराकरण दै। आनेल्ड अपनी कविताओं के 
१८५३ ६० के संग्रह की भूमिका में कददता दे कि नये कवि को प्राचीन यूनानी 
कवियों का अजुकरण करना चाहिये, शेक्सपिअर का नहीं। प्राचीन साहित्य की 
तीन विशेषताएं हैं; महान्‌ कृत्य फो काव्य का विषय बनाना, स्पष्ट अ्रणयन, और 
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अभिव्झ्जना को कम महत्त्व देना | इन तीनों बातों में आधुनिक अंग्रेज़ी साहित्य 
इतना अधिक संतोषजनक नहीं है जितना कि पुराना यूनानी साहित्य | वाड, की 
ज्रलिश पोयट्सः के. प्रारंभिक आलोचनात्मक -कथन में वह ऐतिहासिक .और 
चैयक्तिक मूल्याकुन का वहिष्कार करके एक. अनुभवात्मकः मानदरड को 
प्रस्तावता करता है। बहुत दिनों के अध्ययन के पश्चात्‌ आलोचंक ऐसे स्थक्ञों 
को चुन ले जिनमें अत्युदात्त कविता का पूरा चमत्कार है। इन्हीं स्थलों को बह 
कविता के दूसरे उदाहरणों की जाँच की कसौटी मान. ले.। यदि ये कसौटियाँ 
काम न दे सकें तो फिर वह ऋृति में यह देखे कि उसमें कहाँ तक विपय वस्तु 
का और शैली का काव्यात्मक सत्य है और कहाँ तक वह उद्च गाम्भीये है जो 
ऐकान्तिक निष्कृपटता से आता है। 'ज्ञास्ट वड स, में आनेल्ड उत्कृष्ट शेत्षी की 
परिभाषा देता है। यह शैज्ञी काव्य में तब आती है जब काव्यात्मक मनेवृत्ति 
वाला जच्चादर्श का व्यक्ति किसी गम्भीर विषय का. सरलता और सिद्धि के 
साथ निरुपण करता है | यहाँ पर उत्छृष्टता के चार. मानदु्ड निर्दिष्ट हैं; 
काव्यात्मकता, डउच्चाद्श, सरलता और सिद्धि । सरल उत्कृष्ट शेत्ती 
का णु दोमर हे और सिद्ध जत्कुष्ट शैली का उदाहरण मिल्टन है। 
रस्कित अपने हृद्सिशे पत्चाभास (पेथैटिक फेलैसी) नामक असिद्ध निवन्ध 
में चार प्रकार के मनुष्य गिनाता है : पहले, वे जो-सब वस्तुओं को उनके 
सत्य रूप में देखते हैँ क्योंकि उनकी भावात्मकता बड़ी कमज़ोर होती है.। ऐसे 
मनुष्यों को गुलाब गुलाव दी प्रतीत होता है और कछ नहीं । दूसरे, वे जो प्रत्येक 
वस्तु को उसके किसी और ही रूप में देखते हैँ, जो वास्तविक्र रूप है उसमें कभी 
नहीं | ऐसे मनुष्यों को गुलाब तारा दीग् पड़ता है, सूये दीख पड़ता है, परो की 
ढाल दीख पदती है, अथवा विरूजित कुमारी दीख पड़ती है.। तीसरे, वे मनुष्य 
जो प्रवत् भावात्मकता रखते हुए भी हर एक वस्तु को ठीक ठोक देखते-हैं। ऐसे 
मनुष्यों को गुलाब गुलाब द्वी दीख पड़ता है, वह चाहे जैसी प्रतिमाएँ मनेवेगों 

र| व्यश्वित करे । चाथे, चाहे कितना दी बली कोई. सनुप्य हो, कभी कभी ऐसे 
विषय आत ई जो उस विह॒क्ञ कर देते हूँ आर उसके पत्यक्तीकरण को घंधला 
४र देते द अं[र वह दुठे फूटे वाक्यों में अक्रमक ढंग से अपनी. सूक को व्यक्त 
करन तापता हू । पद्धदी ध्रकार के मनुष्यों को हम कवि नहीं कह सकते; दूसरी 
प्रखर के मनुष्य दूसरी श्रंणी के कवि कहलाते हँ; तीसरी प्रकार के मनुष्य प्रथम 
शंसी के छवि कदलात हैँ; आर चाथी प्रकार के मनुष्य प्रेरित भविष्यवक्ता होते 
७ फदस सार टनासन दूसरी श्रेणी के कवि है ओर डाणटे प्रथम श्रेणी का । 
दाद मेसे समय भी जब उसके सनोदेग बड़े प्रयल होते हैं अपने को परे शासन 
मेंस्खता ई। क्ॉश्वायनस ने भी यदीकद्दा दे कि मद्दान्‌ प्रतिभा वाले व्यक्ति 
ध्यपामास्मय भें ना बार द्वोत हूं । यहाँ रस्कित बड़े कि की यही पहचान 
काइण्ट हवा 4 68 इसकी भावात्मकता ओर ज्ञानात्मकत्ता दोतों बड़ी प्रबल 
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नैतिक उपयोगिता मानता दे। पहली पुस्तक में बह' कद्दता दे कि कल्लात्मक सुख 
की दो प्रकार की अनुभ तियाँ द्ोती हैँ | एक तो मने।र॑जकता की केवल शारीरिक 
चेतना द्वीवी है, जिसे वद एस्थेसिस कहता दे | दूसरी मनेरंजकता का हर्पमय, 
घिनीत, ओर रृतत्ञ प्रत्यक्षीकरण होती है, जिसे वह ध्योरिया कहता है । इस बात 
के ध्यान के लिये कि सौन्दर्य भगवान की देन हूँ थ्यौरिया विषयक तुप्टि अति 
आवश्यक है । अतः किसी कलात्मक कृति को दम सुन्दर नहीं कह सकते यदि 
वह हमें एस्थेसिस संबंधी तुष्टि दे ओर थ्योौरिया संबंधी तुप्टि देने में असफल 
रहे। दूसरी पुस्तक में रस्किन स्पण्टतया कहता दे कि कल्ाओं का उद्देश्य नेतिक 
उपदेश देना है। “सब कलाएं मनुष्यद्वित में हैँ । उनका झुख्य प्रयोजन उपदेश- 
कृता है । नाटक और मूर्तिकल्ा को तो विशेषयया डससब की शिक्षा देनी 
चाहिये जो इतिहास में उत्तम हे और मानुपिक जीवन में सुन्दर है। कलाएँ तव 
ही सफल मानी जा सकती दूँ जब वे उन्त मनुष्यों को पूरी तरद्द स्पष्ट हों जिनके लिये 
उनका उत्पादन हुआ | और कलात्मक अभिव्यज्ञना की सूक्ष्मता का यही पक्का 
चिद्द है. कि अभिव्यक्षन कौशल चित्रित विषय में बिल्कुल लोप हो जाय ।” 
इन वाक्यों में र॒स्किन के सन्तत्य के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता | वह 
कला का स्वतन्त्र अस्तित्व सिटा देता दे और डसे उपदेश की दसी बना देता है। 
रस्किन के विपरीत पेटर कलाहेँतु कला के सिद्धान्त का प्रतिपादक है | पेटर आभि- 
जात्य कलाकार है । प्रत्येक जन कलारुजक नहीं हो सकता। साहित्य के कल्ा- 
कार को बिद्वान्‌ होना चाहिये और कलाप्रणयन में निरंतर विहृद़ग का ध्यान 
रखना चाहिये। उसका शब्द भण्डार बृहद होना चाहिये ओर शब्दों के प्रयोग 
में उसे पुरी मितव्यवता दिखानी चाहिये । जैसे मूर्तिकार श्रस्तरखणड से अना- 
चश्यक प्रत्तर को काट कर मृति निकाल जेता दे, वेसे ही साहित्यिक कलाकार 
अपने शब्द भण्डार से अनावश्यक शब्दों को दूर कर अपनी अलुभवरूपी भ्ान्‍्त- 
सिक प्रतिमा को शाव्दिक रूप दे देता दे। पेटर के मतानुसार कला की जान 
आधिकय का निराकरण है। शब्दों का ठीक चुनाव इस ख्याल से आवश्यक हो 
जाता है कि उसका प्रभाव ऋृति के निर्माण पर पड़ता है। बिना इसके उस 
बास्तुकक्ञाविषयक प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती जो कृति के अंत को आदि 
में देखता है और अंत का निरंतर मध्य में और इधर उधर ध्यान रखता है | यह्‌ 
वास्तुकलाविपयक तत्त्व मन है। दूसरा आवश्यक तत्त्व आत्मा दै। यह व्यक्तित्व 
कातत्त्व है, जो विचार की भापासख्यी व्यजञ्लना में श्रकट नहीं होता, वरच्‌ 
साहित्यकार की आत्मा की छाप के.रूप में | इसी गुण से हम साहित्यकार को 
उसकी विभिन्न रचनाओं में स्पष्ट देख सकते हैँ । समाप्त कृति कृतिकार के आन्त- 
रिक दर्शन का शाध्द्क फोटोग्राफ़ होना चाहिये। यह कलात्मक अभिव्यजञ्ञना का 
आदर्श है.। “सर्व सौन्दर्य, अन्तत्तोगत्वा सत्य की सूक्ष्मता है अथवा वह जिसे 
हम अभिव्यञ्ञना कहते हूँ, वाणी की भीतरी अ्रतिभा के लिये डपयुक्तता |” जैसा 
पिछल्ले प्रकरण में कह चुके हैं, ऐसा पूर्ण निष्कपठता की दशा में ही सम्भव दे। 


हर 
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पेदर का यह सानद्रुड कलामीमांसा-संबंधी है और- कलाहेतु कला की निमग्नता 
का द्योतक है। फिर भी पेटर विपय वस्तु के मूल्य से बिल्कुल विम्ुख नहीं है। 
वह अपने 'टाइल' नामक निबन्ध के अन्त में कहता है कि कक्लाकृति तब भी महात्‌ 

हलायगी जब अभिव्यज्ञना-कोशल संबंधी सम्पर्णता के साथ साथ उसके घविपय 
में मानवता की अन्तरात्मा का प्रवेश भी हो और उसका प्रयोजन सानव सुख 
ओर ईश्वर का स्तवन हो | ० कर 


रूस का महान्‌ नाटककार और उपन्यास लेखक टॉल्सटॉय संगीत और 
दूसरी कल्ाओं में भी-तीम अनुराग रखता 'था। कला का स्पष्टीकरण टॉल्सटॉय 
इस तरह करता हैं । कला उस क्रियाशीलता को कहते हैं जिसके द्वारा कोई मलुष्य 
अपनी अनुभूति को जान बूक कर दूसरों से निवेदन करता है। बर्नडेशाँ का 
फददना हे कि कला की यह्‌ परिभाषा सरल सत्य है और जो कोई भी कला से 
अभिज्ष दे इन शछ्दों में पारंगत विद्वान की आंवाज़ चीन्हता है । कला का पहला 
चिह्न संक्रामकता है। यदि कोई बच्चा अकेले आते हुए सांड़ को देखे और 
भयभीत होकर घर आकर, इस ग्रकार सांड के भयानक रूप और अपनी ओर 
उसके ऋपटने का व्यौरा दे कि उस के' माता-पिता भी उस की अलुभूति का 
अनुभव करने लगें, तो' बच्चे ने कला की सफल: रचना  की--ऐसा सानना 
चाहिये | यदि बच्चे ने बिना किसी सांड के देखे हुए. डस अनुभूति “की कल्पना 
की जो सांइ के देखने से उद्धव हो और फिर ऊपर की जैसी कहानी' गंढ़-कर 
उसने अपने माता पिता से इस तरद कही कि वे-बच्चे की काल्पनिक अनुभूति का 
अनुभव करने लगे, तो भी बच्चे ने कल्ला की सफल रचना की--ऐसा मानना 
चादिये। यदि कोई बच्चा किसी सुन्दर वस्तु को पाकर जछले कूदे और आनन्द 
की अभिव्यक्ति त्रद् तरह से करे, तो उसके-आननद प्रदर्शन को कलात्मक नहीं 
कद सकते, क्योंकि यह स्वयं पर्रिवर्तित और नैसर्मिक है। परन्तु यदि इसी अनुभतति 
केयाद करके पीछे से बच्चा डसे इस श्रकार दूसरों से कहे कि उनमें भी ड्सी 
आनंद का संचार दो जो उसमें हुआ था, तो उसकी कहानी कलात्मक होगी | यदि 
कक्षा के सम्पक्र से उन्हीं भावों का संचार न हो जो उसमें व्यक्त थे, तो उसको 
कक्ा नदी कद सकते। कल्मा का दूसरा चिह्न डचित रूप की सिद्धि और वास्त- 
प्िछ भाव की प्रेरणा <। रूप की सिद्धि साहित्यिक कल्ाकार को शब्दों की 
पिनिन व्यह्जनाओं पर और उनके मार्मिक चिन्यास पर अधिकार पाने से दीती 
दे। पिन धार्या से कज्माकार संक्रामकता का प्रयोजन सिद्ध करता है। नाना 
कार हे दा सदत द-वीम अथवा मंद, सारपूर्ण अथवा सारदीन, सद, अथवा 
अमर, सावन का प्रेस, परवशत्ता, भक्ति, चीरोपासना, रति, उत्साह, 


कि मे हास्य 
डाला, आर प्रशंसा । भाव चाहे उपकारक दो, चाहे अपकारक, यदि उसमें 
7 ४ सशामकता से व्यापकता आजाती दे तो बद् कला का विपय हो जाता 
6 कर मी सत्या कयाकृवियों में इस बात से बहुत भेद हो जाता है कि भाव 
हाय पाव का दिलकारी ई अबबा अद्वितकारी है| यढू कला का, टॉल्सटॉय 
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के कथनानुसार तीसरा लक्षण है । यदि यह कहा जाय कि भाव का हितकारी अथवा 
अहितकारो होना कोई माने नहीं रखता तो कला का मानव जीवन से समस्त 
संबंध काट देना होगा । कल्लाकार स्वयं मनुष्य है और अपने को दो एक ऐसे 
भागों में विभक्त नहीं कर सकता जिन का एक दूसरे से कोई संबंध न रहे । इस 
लक्षण से चौथा लक्षण स्पष्ट हो जाता है--कला का मदृच्व | यदि कला अभिव्य- 
व्जना-कोशल ही की वात होती, तो वह क्रिकेट, हॉकी, अथवा शतरंज की तरदद 
मानी जाती । परन्तु हम उसे इन खेलों से अधिक महत्त्व देते हैं। कला हमारे 
भावों को रूप, वृद्धि और विकास देती है, यह कार्य कला कलाकार के व्यक्त भावों 
द्वारा पूरा करती है। और क्योंकि हमारे भाव हमारे विचारों, हमारे मतों, 
हमारी प्रवृत्तियों, और हमारे समस्त जीवन को प्रश्नावित करते हैं, उन्हें प्रभावित 
करने वाले कलाकार को नीतिशास्ञ्रकारों से श्रेष्ठतर कहना उपयुक्त है।एक 
दूसरी जगह पर टॉल्सटॉय भाव को धार्मिक अत्यक्षीकरण का वहाव कहता है 
ओर वहाँ कलात्मक अनुभव को इसाई मत की नीति की चेतना से सीमित 
करता हे, जिसका आधार मनुष्यों का भ्रादृत्वभाव ओर उनका भगवान से पिता 
पुत्र का संबंध है | इस प्रकार टॉल्सटॉय का कल्ला को जाँचने का मानद्रड कुछ 
कलामीमांसाविपयक ओर कुछ सामाजिक उपयोगिता का है। 
इस शताब्दी के आदि में आलोचकों का भुकाव शास्त्रीयवा की ओर 
हुआ । रॉबर्ट ब्रिजैज्ञ ने उस साहित्य को प्रथम श्रेणी का साना जिसमें पचास 
प्रतिशत कल्पना और पचास प्रतिशत यथार्थता हो। दी० ई० द्यूम ने शाक्षीयता 
के सिद्धान्त का बड़ी दृद़ता से समर्थन किया। वह बड़ा शक्तिशाली लेखक था। 
रोमान्सवाद और श/स्त्रीयता का भेद उसने दार्शनिक सूक्ष्मता से किया। मनुष्य, 
प्रत्येक व्यक्ति, संभाव्यों का अनन्त जलाशय है; और यदि क्लेशकर व्यवस्था का 
नाश कर समाज का पुनव्यवस्थापन किया जाय, तो उन सम्भाव्यों को यथार्थ हो 
जाने का मौका मिलेगा और तब अगतिगश्राप्त होगी: यह ही रोमान्सवाद है। 
शाश्लीयता इसकी उढ्दी है। मनुप्य असाधारणतः स्थिर और सीमित प्राणी है 
जिसका स्वभाव सर्वथा अपरिचर्तित है; परम्परा ओर अनुशासन से ही मनुष्य में 
से कुछ निकल सकता है : यद्द द्वी शास्तरीयता दे | डारबिन के समय में .इस मत को 
कुछ धक्का लगा । उसका सिद्धान्त था कि छोटे-छोटे परिवर्तनों से धीरे-धीरे नई 
जातियों का विकास होता है। यह सिद्धान्त अगति की सम्भावना को मानवा है । 
परन्तु हम कहता है कि आज कल डेन्नीजु ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि प्रत्येक 
नई जाति धीरे-धीरे छोदे-छोठे परिवतेनों द्वारा अत्तित्व में नहीं आती वरन्‌ उसका 
आकस्मिक उद्गार होता है और जब वह एक वार अस्तित्व में आ 'जाती है, तब 
बह बिल्कुल स्थिर दो जाती है। टी० ई० दाम परिवर्तन और प्रगति में श्रद्धा नहीं 
रखता था | चह सभ्यता को बड़ी संदिग्ध वस्तु मानता था | डसका विचार था कि 
यदि झुछ परम्परागत परिच्छेद और मूल्य अप्रतिवद्ध न माने जायें, तो तके, 
कविता, और मानवाचार सब अस्त-व्यस्त हो जायें। अपने इस मत को ह्यूम ने 
फा०--२० 
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मौलिक पाप के ईसाई सिद्धान्त से भी संबंधित किया | मनुष्य का उद्धार बिना कस, 
व्यवस्था; और अनुशासन के नहीं हो सकता । यही मानदु्ड उसने कला के लिये 
निर्वाचित किया | टी० एस० इलियट की प्रवृत्ति 'भी शुरू में रोमान्सवाद के विरुद्ध 
थी | इसका कारण न शास्त्रीय कविता का अनुराग था ओर न रोमान्सवादी 
कविता की घृणा | उस पर प्रियरसैन जैसे बिद्वान्‌ आलोचकों की आलोचना का 
प्रभाव था | उसने काव्यात्मक मौलिकता और आत्माभिव्यञ्जना के तत्कालीन 
विचारों पर संदेह किया और कविता को एक विकासवान परम्परा के रूप में 
देखा । यह परम्परा ह्यूम की संस्थाओं की तरह स्थिर वस्तु नहीं है। उसका परि- 
वतेन नित्य नये मिश्रणों से होता रहता है। मान लो कि नाटक के संसार में एक 
महान्‌ नाटक का सूजन होगया, तो वह नाटक की रचनात्मक और आलोचनात्मक 
परम्परा को परिवतित कर देगा । उसने मौलिकता को केवल ठीक समय पर ठीक 
वस्तु की स॒घ्ठि माना -परम्परा का सच्चा विकास | इल्तियट का यह्‌ विचार बहुत 
काल तक स्थिर नहीं रहा । उसको सूका कि यदि कविता को एक निश्चित परम्परा 
माना जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह दूसरी परम्पराओं से, जैसे दाशे- 
निक और नीतिशास्त्रविषयक, स्व॒तंत्र और असंबंधित है। अपनी छोटी पुस्तक 
आपटर स्ट्रे ज़् गौडजः में इलियट कहता है कि आलोचना ईश्वरशास्त्र से अलग नहीं 
हो सकती । ईश्वरवाद का संबंध आलोचना को वह व्याख्यात्मक दशैन देता है 
जिससे मानव जीवन का सबोंगी ज्ञान संभव दोता है। टी० एस० . इलियट का 
आलोचनास्मक मानदुण्ड परम्परा के लिये आदर सिद्ध दोोता है। हर्ट रीड पूर्ण 
मुक्ति और अमयौदा के पक्त में दे । मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास 
तब्र ही कर सकता है जब बह रूढ़िंगत सोचने, संकल्प करने, ओर क्रियाशील होने 
से मुक्त दो जाय । कल्लाकार ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त करके ही श्रेष्ठ कल्ा का रुजक 
दी सझता दे । जितना विकसित व्यक्तित्व, उत्तनी श्रेष्ठ कज्--यही रीड का काव्य 
समीक्षाविपयक्र मानदरड है। मिडिल्टन मरे का महत्त्व नापने का पेमाना आत्मा- 
बुसाद है । जो मलुप्य अपने को अपनी कृति में जितना भूल जायगा, डतनी ही 
सेघ्ठता पस कृति से बह पायेगा । यद्दी विचार इलियट और रीड का सी दै। टी० 
एस इलियट दुसे आत्मविनाशीकरण (डी पसंनालाईजेशन ) कहता है और 
रद इस लिये कीट्स के वाक्यांश अभाववाचक क्षमता (नेगेटिव कैपेबिलिटी) 
की योग करता दे । दस विचार का स्पष्टीकरण इलियट एक वैज्ञानिक साहश्य 
27 रा दे । यदि ऐसे स्थान में जदोँ ऑक्सीजन और सलल्‍्फर डायोक्साइड 
माजद दी का प्रेडीनम का तार लाया जाय तो फल सदफथ रिक्र एसिड द्वोता 
ई। पढ़ एक गसी नई चीज दोवी दे जिसमें प्दीटोनम का कोई चिह्ध नहीं होता । 
मत दे दो छाय दाने दूँ; एछ वो सइना ओर दूसरा करता । बहू सन जो सहदता 
4 _कीफिज इंद वावा दे और उसडी वुलता प्लीटीनस के तार से की जा सकती है। 
४ ब्वीकार में कविलिन पूर्युतया निष्किय दोवा दे और किसी प्रकार के अनुमतर 
| लिये नदी ऋचा बस थोद छलाडार अप्रीद कताकार से इस बात में भिन्न 
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नहीं दोता है कि उसका व्यक्तित्व अधिक अभूत होता है वरन्‌ इस बात में कि 
उसका व्यक्तित्व अधिक मुक्त रूप से विशिष्ट ओर विभिन्न भावों को नये रूपों में 
व्यवस्थित कर सकता है। इन आलोचकों में किसी कदर भिन्न आई० ए० रिचा- 
डज् है। चह कविता का मूल्य उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमवा से जाँचता 
है । उसका भरोसा शिराशास्र ( न्यूरौलीजी ) के भविष्य पर दे और वह समझता 
दै कि वह कविता का मूल्य वैज्ञानिक सूक्ष्मता से निश्वय कर सकता दे । मन को 
वह शिराविपयक व्यवस्था अथवा उसकी आंशिक क्रियाशीजता मानता है। यदि 
दम शिराविपयक व्यवस्था फो भत्ती प्रकार समम लें तो मन को भत्ती प्रकार समझ 
लेंगे और हम को यह्द जानने की योग्यता आ जायगी कि कौन कविता शिरा- 
विपयक व्यवस्था के उपयुक्त है। मन के विभिन्न अनुरागों से समतोलन भंग हो 
जाता दे और जब वे अनुराग व्यवस्थित होकर एक स्वर हो जाते हैं तो फिर मन 
में समतोलन आ जाता दै। ऐसे असमतोलन और समतोलनन बरावर होते रहते 
हैं। कविता का प्रयोजन यददी है कि बह ऐसी ही एकस्वर अवस्थाएँ पैदा करे, 
अनुरागों को ऐसा क्रम दे फि वे सन अथवा शिराविपयक व्यवस्था को चैन दें । , 
उत्क्ृप्ट कविता का प्रभाव आत्मसम्पादून ( सैल्फ-कम्प्लीशन ) द्योता है । 
भारतीय काव्य का उद्गम-स्थान वेद दे, जैसे वह दूसरी विद्याओं का भी 
मूलज्जोत है। वेद मनतरों में व्यंग्यात्मक शैली और अंलंकारों के बढ़े उद्ात्त डदा- 
हरण मिलते देँ | प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य का चित्रण चमस्कारयुक्त दे। ऋतचेद? 
में बहुत सी सूक्तियाँ हैँ जिनमें मनोरम कथोपकथन हैं । उपनिपदों में भी, चाहे वे 
दार्शनिक विचारों में निमग्न हैँ, काञ्यात्मक स्थलों की कमी नहों है। ईसाई सम्वत्‌ 
से कई सी वर्ष पहले रामायण की रचना हो चुकी थी | 'रामायण? तो बस्तु, रूप, 
ओऔर उद्देश्य फे विचारों से काव्य द्वी दे । उसमें जगह-जगह पर कट्पना की डड़ान 
प्रकृति सौन्दर्य के वर्णन में देखी जाती दे । 'भद्दाभारतः भी दूसरी शताब्दी से 
पहले दी लिखी जा चुकी थी। 'मद्दाभारत' काव्य की अपेक्षा अधिकतर धमंशास्र 
है, फिर भी इससे बहुत से कवियों को प्रेरणा मिली है। द्शरूप” में नाटक के 
लेखकों को सलाह दी गई दे कि वे अपनी कथावस्तु रामायण” और 'महाभारत? 
से लें। महाभारत” से ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश में बहुत से अंश 
उद्भुत हुए हें ओर छुछ रामायण” से भी । कद्दा जाता दै कि पाणिनि ने भी पाताल 
विजय? नाम का महाकाव्य लिखा था और राजशेखर व्याकरणवेत्ता पाणिनि को 
धजञाम्बवतीजय? काव्य का प्रणेता बताता है । आख्यायिकाओं की रचना पतञ्जञलि 
से पहले ही प्रचलित थी। पतञ्ललि आख्यायिकाओं की तीन रचनाओं, 'वासवदत्ता', 
'सुमनोतरा,” और 'भेमरथी,? का जिक्र करता है। वद्द यह भी बताता दै कि कंस 
की सत्यु और बालि के मानसर्देन के विषयों पर नाटकीय प्रदर्शन प्रचलित थे 
ओर एक स्थल पर नरटों की स्त्रियों का उल्लेख है| 'महामाष्य? में बीते हुए अनेक 
कवियों की रचमाओं में से अवत्तरण उपस्थित हैं । इस विवरण से स्पष्ट है कि 
ईसा के जन्म तक संस्कृत में उत्क्ृष्ठ साहित्य की पर्याप्त रचना हो चुकी थी। कोई 


श्श्द पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


संदेह नहीं कि इतनी बृहद और सुन्दर रचना ने वैज्ञानिक और. दार्शनिक - गचे+ 

पणा को उत्तेजित कर दिया. और काव्यशास्त्र और साहित्यिक आलोचना का 
आवि्भाव किया। काव्य और काव्यविषय्क विचारों को पहले से ही वेद का 
अंग माना गया है | भरत मुनि 'नाटक शास्त्र' के प्रारम्भ में ही लिखते दें कि त्रद्मा 
ने ऋकू, साम, यजु, और अथवधेद से. क्रमशः पाठ्य, गीत, अभिनय, और रसों 


को अहण करके ज़ाब्य वेद का निर्माण किया | 


जूनागढ़ में रुद्रदामन का एक शिलालेख है जिससे उस समय तक की साहित्य- 
शास्त्रविषयक प्रगति का पता चलता है। इसका समय लगभग १५० ईस्वी है । 
लेख की शैत्षी से.ज्ञात होता है कि लेखक उस समय के काव्य रचना के नियमों 
का पालन कर रहा दै। काव्य: का पद्य और गद्य में विभाजन उसकी चेतना में 
है। बद गुणों से भी अभिज्ञ है; स्फुट, मधुर, कानत, और उदार के नाम लेता हैं | 
लेखक की दृष्टि में गयय और पद्म दोनों का अलंकृत होना आवश्यक 'है। नासिक 
वाला शित्नालेख भी जो कि जूनागढ़ वाले से कुछ अधिक पुराना है इसी आलो- 
चनात्मक अवस्था का साज्ञी है। यह प्शस्ति हमें यह भी बताती है कि समुद्रगुप्त 
को बहुत से प्रेरक काव्यों की रचना के कारण कविराज की उपाधि मिली थी। 
“निधण्द' ने ऋग्वेद के कई वाक्यांश एकत्रित करके ज्नमें उपमा का प्रयोग 
दिखाया है । 'निरुक्त' में ऋग्वेद की एक उपमा में यह दोष दिखाया गया है कि उससें 
उपमान डपमेय से निम्न श्रेणी का है; जो. नियमालुकूल नहीं है।- पाणिनि-से 
पहले द्वी बहुत से पारिभाषिक शब्द भाषा में जम गये थे। अश्वघोष के बुद्ध- 
चरित' से भी यही स्पष्ट है कि उससे पहले कविता निर्माण के सिद्धान्त निर्णय हो 
चुके थे | अत्येक सगे के अन्त में कोई अथवा बहुत से पद भिन्न छंद में आते हैं ! 
उसमें हाव भर भाव जैसे पारिभापषिक शब्दों का. अयोग है। 'नाव्यशास्त्र' जो 
३०० ईस्वी के पहले ही लिखा जा चुका-था रस सिद्धान्त, चार अलंकार, और 
गुणों का पूरा विवरण देता दे। सुबन्धु अपनी 'वासवदत्ता! में काव्य रचना, 
वक्रोक्ति, और अलंकारों का उल्लेख करता है। इसमें संदेद नहीं कि ६०० ईस्वी 
तक ऐसे साहित्य शास्त्रों का निर्माण दो चुका था जिनमें काव्य के सिद्धान्त और 
उसके रूपों छा संतोपजनक निरूपण था । ६०० ईस्वी के पश्चात्‌ लिखे हुए शास्त्रों 
में प्सिद्ध ये हूँ: भामद का काव्यालंकार, दण्डी का “काव्यादश, उद्धट 
#ा अंछार-सारसंप्रद,' वामन का “काव्यालंकारसत्र, रुद्रट का 'काव्यालंकार, 
आ्यनिदार एवं आनन्दवर्घनाचार्य का ध्यन्याल्ोक, राजशेखर की “काव्यमीसांसा; 
कुलक का परक्राक्ति जीवित? घनसय का दशरूप, मम्मटठ का कराव्यप्रकाश, 
दायक का अ्कारसबस्त,' विश्वनाथ का 'साहिल्यदर्पण, और जगन्नाथ का 
रसमंगाधर । दन में से कुछ तो सबींगी दूँ, जैसे 'साहित्यदर्पए?, चहुत से काव्य 
पवदिय, आद्यदेतु, काज्यदाद्वण, काव्यगुण और काव्यदोप जैसे विपयों में 
सन ४, इुझ सादय शात्य और रस सिद्धान्त का विवरण केते हैं, बहुत से 
अईर्ण अदा की ब्याद्या करते हैँ, कुछ द्विदी विशिष्ट काव्यात्मक 
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सिटानवों छा बिदस्ण देने है, हुत् का पिषय केपल शब्द दे, और कुझ केवल 

सिद्धानव परायण हूँ 
न बढ़ीं इम पतिदासिफक रोधि का छोड़ कर काम्यशास डी मुझ्य समसस्‍्याएँ संसतेप 
मे निददिय परत हूँ सर इस विम्पण भ जा काब्य समीजा फे मानद्‌णढ ज्यप्लित 
हीगि अनहें स्प्टतया फई देंगे । 

भारतीय बियार के अनुसार छास्य भयोजन आनन्द ६ | गरत मुनि फहते हूँ 
# मनुष्यों के विनोद के दिये साथ्यइज्ा फा उप्व हुआ, पिनोदकरणं लेके 
सीह्यभेतद् विष्यति । सुष्थव मनुष्यों की साटय सामेब्च देता दे और शोकार्त 
मनुष्यों की सात्यना दूता है। सादित्यपणा ने कान्य के आनन्द को भद्मास्वाद्‌- 
सादर कहा ईे, जिस हो उयादया मेँ पं> रामददिन सिप्र शिखते है, “हम रमोगुण 
कया समोशुश <े मलिन भापरण से पिमुक्त चित्त में इस लोकोत्तर आनन्द फा 
पम्ाग ऋझरते हूँ ४ प्सगंगापर' में भी फट्दा सया हैं कि फाज्या स्थादन से अलैफिक 
आहार की अगगू धि दो पी दे। क्राब्यप्रकाश में छाग्य श्रयोजन इसअफार चर्चित है । 

ब्य गरासे:झते व्यवष्टारविदे शियेतर सतये | 
सदथः परमियतये कॉन्तासंसिववयोपवेशयुजे ॥ 

मरा ढी प्राप्ति, सन्‍्पत्षिज्ञान, सामान्िक्त ब्यवद्यर फी शिक्षा, रोगादि विप- 
लियों का दिनादा, तुरन्त दी उशकीटि के आ नव का 'भन॒मव, भोर प्यारी स्त्री के 
सास सनभावत्त इपदेश देने के लिये फास्यमन्य उपादेय हूँ ।? इस मृज्षकारिफा 
दे विशद्ीकरण से मस्यफार फदते हैँ कि फाग्य शिक्षा और उपदेश का अपरोक्त 
सायन नदी दे वरन्‌ परोक्ष । कवि अपवेश की आनन्द्मय भौर आकर्पफ पनाकर 
भावषक की उसमें जगर क्त फर देता है | फाण्य प्रयोजन की इस समीक्षा में काब्या- 
त्मक सामदण5, शुद्ध आनंद और परोक्ष उपदेशकता उपक्तब्ध द्ोते हँ।ये दी 
फलाभीमंसा विषयक (एस्थेंटिक) मानदुशउ पाश्चात्य कलालो चक निदिष्ट करते 

फषि के लिये तीन बातों फी आवश्यकता है, प्रतिभा, व्युसत्ति, और अभ्यास । 
एसा गत संत्कठ के अनेकां आचार्यो का हूँ प्रतिभा मानसिक शक्ति दे जो 
पूरजन्माजिव संस्कार्रो से प्राप्त होती ६ । इस शक्ति द्वारा कवि वस्तुओं को 
सीौन्दर्य-निगग्न देखता दे और उन्हें ज्ययुक्त आपा में स्पष्ट रूप में चित्रित 
फरता है | सौन्दर्य का विचित्र दशंन और उसका स्पष्ट निवेदन यद्दी दो काव्या- 
ताक असिभाव के गुण दे । साद्षित्यसूप्टि इस शक्ति का कार्य है। व्युत्पत्ति द्ञोक 
शाह्तादि के अवक्षोकन से प्राप्त निपुणता फो कहते हैं | च्ेमेन्द्र न 'कविकण्ठाभरण! 
में फद्ति फो इन शास्रों का परियय आवश्यक बताया है; न्याय) व्याकरण, 
भरतनाट्यशास्त्र, चाणक्यनीतिशास्त्र, वात्यायन कामशास्त्र, मद्दाभारत, रामा 
यण, मीज्ञोपाय, आत्ाक्ञान, धातुविद्या, वादशास्त्र, रत्नशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, 
परुर्वद, गजशास़, भश्वशासत्र, पुरुमलक्षण, चूत, इन्द्रजाल प्रशेणशाल्र । व्युसत्ति 
काव्य को विभूषित करती दे और उसे व्यापफता प्रदान करती है। काव्य रचना 
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में योग्यवा के साथ अनवरत प्रवृत्त होना अभ्यास है। अभ्यास से काव्य की 

वृद्धि होती दे। जैसे पश्चिम में वेसे ही यहाँ प्रतिभा और व्यत्पत्ति के आपेक्तिक 
वे पर बड़ा बाद वियाद रहा है कुछ आचायों की दृष्टि में प्रतिभा ही 
अकेली काव्य सृष्ठि का कारण है। बामन ने श्रतिभा को कवित्वबोज कहा है.। 
राजशेखर कहता है, कि वही शक्ति काव्य की केवल हेतु है। हेमचंद्र ने अपने 
काव्यानुशासन? में लिखा है कि प्रतिभा ही कवियों के काव्य का कारण है 
च्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक हैं, उसके कारण नहीं--“प्रति- 
भंव च कवीनां काव्यकरणुकारणं, व्युत्पत्यभ्यासौं तस्या एवं संस्कारकारकौ न 
ठु काव्य हेतु:।” 'रसगगाधरः में भी यही कहा है; “तस्य च कारणुं कविगता केवल्ा 
प्रतिभा ।” यही प्रश्न मीस में लॉब्जायनस के सामने था| वह किसी लेखक का 
मत उद्धृत करता है, “अतिभा जन्मजात दै, शिक्षित नहीं; प्रतिभा की कतियों की 
एक दी कला है ओर वह है उनके साथ पैदा होना |” इसके खरडन में पहले 
लॉज्ञायनस प्रकृति का उदाहरण देता है। प्रकृति के आकस्मिक और बृहद 
टर्यों में अव्यवस्था सालूस होती है पर यह भ्रम है। यदि प्रकृति सें नियम और 
व्यवस्था न हो तो सारा विश्व अस्तव्यस्त हो जाय । फिर वह डिमोस्थनीज़ के 
जीवन के विपय में यह मत उद्धृत करता दे। सबसे महत्त्वपर्ण चीज़ जीवन के लिये 
समृद्धि दे आर दूसरी लगभग उतने महत्त्व की ही विवेक है | क्योंकि यदि दूसरी 
प्रान् न ढे। तो पढिली का उपयोग नहीं हो सकता। ठीक. यही बात साहित्य में 
कागू 4 । यहाँ समृद्धि के स्थान में प्रतिभा हे और विवेक के स्थान में व्यत्पत्ति 
है । प्रतिभा प्रदान करतो है और व्यत्पत्ति ज्यवस्थित करती है। शेक्सपिअर ने 
४54 ( अथात प्रतिभा ) को कल्ला ( अर्थात व्यसत्ति ) से अधिक महस्वपर्ण 
माला 4द। उसका तक हई कि जिन नियमों से हम क॒तियों को व्यवस्थित करते हूँ 
उन्ड दम पल प्रकृति में बेखते हैँ और फिरडनके द्वारा अपनी रृतियों को 
दिन ढग्त ४ । कला का सर्वेत्कष्ठ सानदण्ठ भी यही है कि कलाकृति चिल्कुल 
नटूतक्षमालम दी और उसमें कन्ना की तनिक्र भी चेतना न हो । अतिभा का 
पदरंद पश्िप में सदा रहा दे । बस नवशास्त्रीय काल में और आधुनिक काल 
संबबलाच को अधिद्न श्रंष्ठ माना दे। कुछ गणितज्न आजकल प्रतिभा की यह 
पिनाता धुत 4 ४६ बंद दा बे पाँच प्रेरणा दे और तोन बढ़े पाँच अथंशून्य 
है दे दब प्रशभा हा नी बदे दस पस्तीना मानते हैँ और कहते हैं कि वह 
राई अब इकत ते चसता दे। उन विश्लेषणों के अनुसार प्रतिभा व्यत्पत्ति द्दी 
कह ह 5$ २. १६ है ६ दे बीदालियाद अंत आर इसे सुलमाने 59 लिये हमारी 
कक बपई कई 5 5्सी छा आतायनास्मक् दशन आता ४। मनुष्यां की चेतना मन 
6 5 अं आिसी छाया और अतिक्रिया ६ । जिस किसी मनष्य भें श्रज्ञात 
4: रथ के कं आर प्रताकिया गद्म खाट विध्न आर स्पष्ट दोती क्लै 
मे थे पी का का दिन दज़ दाद पता पनुष्य परिश्रम से दसर। का 
है उछ पचती और भी चमसत्कत दो ताती है । 
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मदि गूद इष्टि से देखा जाय थी फाव्यत्तस्थों फ्रे नि&्पण में आच्यावोचना 
अपिझ मतभेद नदी दिखाती । कमितां प्रचक्षिव भापा झे झाक्दी हा प्रयोग करती 
हूं; रख अन्तर इससा। फि उस शब्द चयद अकुम्रिम परन्तु वियेकपूर् 
आर भादज्य पक होता 4 । इस यात को थी फायठयरित' भें यो वशित किया 
हूँ सरादिये उस फधि चकबनी की जिससे इशारे पर शब्दों और अथों की 
सेल सामने फायदे से सदी दी जाती दे 7? कुछ प्राचोस आवार्या' ने कयिता के 
आधार शब्द बयाया हैं | सतझा छझंदना हैं कि फावि का पदुला प्रयास शदद-उप- 
ल्पिति ही है। परन्तु बद निरर्यक बाव है । शब्द पी उसके अर्थ से अज्वग नहीं 
किया जा सकता ओर जउयादावर आचार्य शब्द और अवयथ॑ दोनों को ही फाब्य का 
जआाधाद मानने है । भामद का कहना दे, “शब्दाथी सदिती काव्यं। वामन, मम्मद 
झीौर मदखाप भी इसी मत है हू। विश्वनाथ ने 'साहित्यदपेश? में वाक्य फो 
फधिता का आपार बताया दे, “बार्यं रसात्मक काज्यं ।? छंद फो छः वेदांगों में 
से एफ साझा हैँ । इसका क्षाम रचनाकार और भावक दोनों को आवश्यक दै। गो 
कि स्पा, साधन, परराणादि प्रायः छँपविद्ध दँ आर बेद भी छंदस फहलाते हूँ. फिर 
भी छेद की फास्य के लिये अनिवायतः आवश्यक सब साहित्यशात्तकार्रां ने नहीं 
गाना रासी फै अनुसार फास्य वीन प्रकार का माना गया है; पयकाव्प, गद्यफाव्य और 
पम्िप्तया घम्प काब्य | जब गधकान्य फाज्य है तो काव्य फे जिये छुंद अनिवारयतः 
आवश्य 5 नर्दी माना जा सफता | शामनरेश तिपाठी छंद को रस फा सहायक 
फदते ६ । “मंदाकास्ता, छुतविक्षस्वित, शिखरिणी, भर मालिनी छुंद में शंगार, 
शांत 'धोर फदण रस अधिक मनोहर हो जाते हूँ। भुजेंगप्रयात, चंशस्थ, और 
शथादु क्षविक्रोद्दित में वीर, रोड, अर भयानक रस चिशेष्र प्रभावोतादक हो जाते 
४६। दिनल्‍्दी एुंदी में समंया भर बरवे में शंगार, करुए, और शांत रस, छप्पै में 
पीर, रोड, और भयानक रस, घनाद्वरी, दोढदा, चीपाई, और सोरठा में आय; सभी 
रस उश्यीक्त हो जाते हैँ । रवैया भीर बरपे भें वीर रत फा फाव्य मीरस हो जायगा।! 
छंद भौर काव्य के संबंध के विपय में सीन ' हृष्टियाँ संभव हूँ । पदल्ी दृष्टि से 
छंद काठ्य के लिये अनावश्यक है । काव्य भाव की विशेषता दे और यदि भाव 
फाव्यात्मक दे तो चाहे उसकी अभिव्यक्ति गद्य मे दो वह काव्य का सुजन करेगा। 
डढट तरीके से इसे यों भी समका जा सकता है कि यदि भाव काव्यात्मक नहीं है 
तो उसकी अभिव्यक्ति पद्म में भी काव्य का सूजन नहीं कर सकती । दूसरी दृष्टि 
से छंद फात्य के दिये अनिवायतः आवश्यक दे । अत्येक पात्मक रचना चाहे 
इसका भाव काव्यात्मक है या नहीं है काव्य दे । यह दोनों 'दृष्टियाँ इतसी ठीक 
नहीं जितनी कि तीसरी । छंद कात्य के लिये अनिवायंतः आवश्यक नहीं कि-तु 
छुंव फाव्य का अवियोज्य सहचर है| जैसा हम कोलरिज के संबंध, में पदले लिख 
चके दूँ, वीम्र मनोमाव रघभावतः दुःखद होते हैँ और जय मनुष्य किसी तीम्र 
भाव से अतिपीड़ित द्वोता दे तो स्वत: उसके दुःख के उद्गार सुस्वर हो जाते 
हैं। पीड़ा के कारण जागृत चेतना, जिसकी क्रियाशीलता उद्ूगारों को सुस्वर बनाने 
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में प्रकट होती है, क्लेश को इस प्रकार सहने योग्य बना देती है.।- यह प्रकृति के 
आमरतक्षण के नियम के अनुसार है । वस जहाँ तीव्र मनोचेगों की अभिव्यक्ति होगी, 
ओर काव्य. के मनोवेग तीत्र होते हैं, वहीं अभिव्यक्ति सुस्वरं हो जायगी । छंद के 
नियम अवश्य बड़े कठोर हैं और उनके परिपालन में अभिव्यक्ति कृत्रिम हो जाती 
है। इसी से आज कल छंदःशास्त्रज्ञ पद्याभास अथवा वृत्तगन्धि गद्य की ओर भुक 
रहें हैँ । उनका कहना है कि प्रत्येक अलुभव मौलिक है और किसी अनुभव की 
पुनरावृति नहीं होती । इसी विचार से प्रत्येक अलुभव की मौलिक अभिव्यञ्ञना . 
होगी | पहले से नियत कोई छंद्‌ उसकी अभिव्यज्ना कर ही नहीं सकता, अगर 
करेगा तो अभिव्यज्ञना में वह मूठा हो जायगा । निष्कर्ष यह है. कि काव्यात्मक 
अनुभव की लयमय अथवा छंदोबद्ध अभिव्य्जना होगी, क्योंकि वह अनुभव स्वयं 
लयमय है ओर जहाँ तक उसी लय को अभिव्यक्त किया जाय वहाँ तक ही काव्य 
में सत्यता अथवा निष्कपटता आयेगी। भाषा और छंद के अतिरिक्त प्राचीन 
साहित्यशास्त्रकारों ने काव्य के पाँच उपकरणों का अधिक वर्णन किया है। वे हैं 
रस, ध्वनि, रोति, गुण, और अलंकार। वक्रोक्ति भी महत्त्व पा गयी है, परन्तु उसे 
अलंकारों में समांविष्ठ करने की प्रवृत्ति रही है। अधिकांश शास्त्रों में दोपों की 
ओर भी दृष्टि गई है । । कक ० 4 :0 85 ५ 
रस ओर ध्वनि का निर्देश काब्य के अथ से है। रस को काव्य का जीवन 
दा दे ओर रसास्वादन ही काव्य के अध्ययन का परम ध्येय माना गया है | रस 
प्िद्धान्त का प्तिपादन पहले भरत मुनि ने अपने नाख्यशास्त्र' में किया । वहाँ बह 
नाटकजिपयक है। नाटक और दूसरे पातओं में स्थायीभावों का प्रदशशन होता है और 
खेल देख कर दशक के छृदय में रस की अनुभूति होती है। इस स्थायीभाव के 
साथ विभावष, अनुभाव ओर उ्यभिचारीभार्वों के संयोग से निष्पन्न होता है. और 
व्यश्विव द्वीता दे, स्पप्टतया नदी बताया जाता | भरत ने रस की निष्पत्ति का कोई 
मनोवैज्ञानिक विश्वोषण नहीं दिया |. उन्होंने आठ स्थायीभाव माने हैँ और उनके 
अनुरूप आठ रस । पीछे से नवां रस शांत और जोड़ा गया है ! परन्तु इसका 
समावेश नाटक में नहीं दो सकता, क्योंकि नाटक का क्रिया व्यापार शब्दों और 
इक्षियाँ द्वारा दोवा &। मद्दाकाव्य में उसका समावेश दो सकता है, क्‍योंकि महा- 
अत्य छछ्ान्त में अकेले पढ़ा जाता है। रुद्रट ने दसवाँ रस प्रेयान्‌ शामिल कर 
दिया । वात्यक्य, कील्य, भक्ति, ओर छापेण्य जो और पीछे से शामिल किये गये 
पदक आदा में दी समाविष्द ५ैँ। रस कल्ामीमांसाविपयक ( एस्यैटिक ) आनन्द 
हो मावसिद अवस्था दे। इस आनन्द की भक्षानन्दर से तुलना दी गई है, और 
सब छल ६ ठाने के फारण दी < दे अग्मानन्द से सोचा पड़ता दहै। रसगंगावर! में 
मे बमस्शर दा गया द॑ और उसकी अनुभूति सद्वदय को द्वोत्ती हे । किस श्रकार 
मन्थाई की खगु दुवि दोती दे इसकी ब्याक्षा भिन्न-मिन्न ढंग से की गई दे । 
अर्कद पट का मत दे हि रस राम इत्यादि में दोता दे । अभिनय में दर्शक इसे 
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कारण होती दे। शर्कुक रस को अनुमानात्मक मानता है। भाव, विभाव, अतुभाव, 
आर व्यत्तिचारीभावों सहित प्रद्शित नाम के ग्रेंप के मनन से दर्शक को आनन्द 
को अनुभूति होती दे । अभिनवगुप्त का विचार दवै कि प्रेम और दूसरे भाव पहले 
से ही दशक के मन में निहित है और विभाव, अनुभाव, और उ्यभिचारीभावों 
की उत्तजना से जागृत होकर रस की अवस्था को पहुँचते हैँ । दम दूसरे प्रकरण 
में स्पष्ठ कर चुके हूँ कि भाव कल्पनात्मक सन का विपय वन कर रस में परिणत 
दी जाता है। यहाँ रसास्वादन अथवा चमत्कार काव्य समीक्षा का मानदरड सिद्ध 
होता है । इस मानद्रड के निश्चय करने में प्राचीन आलोचना की सर्वोच्च चिजय 
है ओर पाश्यात्य विचार इससे परे नहीं गया । 


ध्वनि सिद्धान्त रस सिद्धान्त का विस्तार है | उस का प्रतिपादक ध्वनिकार है । 
रस सिद्धान्त नाटक संबंधी था ओर उसकी दृष्टि में एक समस्त कृति थी। शब्दों 
ओर वाक्यों से, जिनमें काव्यात्मक चमत्कार दो, उसकी कोई प्रयोजन नहीं था। 
यदि रस को दी काव्य की जान माना जाय, तो चमत्कारपूर्ण शब्दों और वाक्‍्यों 
को काव्य नहीं कद्दा जा सकता क्‍योंकि उनसे कोई रस सिद्ध नहीं होता, वे रस 
की निष्पत्ति में सहायक अवश्य होते ह। ध्वनिकार ने शब्द की ओर ही अधिक 
ध्यान दिया । जैसे शब्द से अथ का बोध होता है बैसे ही कविता के वाच्यार्थ से 
व्यंग्यार्थ का बोध होता है। शब्द पदले सीघे अश्रथ के बोधक होते हैँ। धीरे-धीरे 
व्यवहार में उनमें लक्षणा शक्ति आ जाती है जिससे वे साधारण से भिन्न 
ओर दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट करने लगते हूँ | परन्तु रूढ़ि लक्षणा कविता में 
कोई विशेप चमक नहीं लावी; जब कवि ऐसे शब्दों का अपने शभ्रयोजन के लिये 
प्रयोग करता है तब वे काव्य में चमक लाते हैं। मैदान में वहुत सी तलवारें आा 
गई, यहाँ हमें श्रयोजनवश तलवार का अर्थ तलवारबवंद सिपाही मानना पड़ता 
है | ऐसी ही व्यश्लना उन शब्दों में होती है जिनके दो अथ होते हैँ और ऐसी ही 
व्यक्षना समस्त वाक्यों और कवियों में होती हे | इस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त 
ध्वनि अथवा व्यद्ना शक्ति को ही कविता की जान समभता है, रीति को नहीं | 
व्यग्याथ वस्तु दो सकता'है, अलंकार हो सकता दे, और रस दो सकता है.। 
ध्वन्यालोक' ने काव्य तीन प्रकार का माना है; ध्वनिकाव्य, ग़ुणीभृतव्यंग्य, और 
चित्र । जब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यग्याथं अधिक 'चमत्कारक हो, तो काव्य ध्वनि- 
काव्य है। जब व्यंग्यार्थ वाच्याथे की अपेक्षा अधिक चमत्कारी न हो, किन्तु 
अग्रधान रूप से भ्रतीयमान हो तो काव्य गुणीभतव्यंग्यकाव्य है। जिस काव्य 
गुण और अलक्कार हों परन्तु व्यंग्य न द्वो उस काव्य को चित्रकाव्य कहते 
हैं। ध्यनिकाव्य उत्तम, गुणीमतव्यंग्यकाव्य मध्यम, और चित्रकाव्य अबर कहा 
गया-है। ध्वन्यालोक? का मत है कि -काव्य उत्कट भाषों की व्यकझ्ना है। जब 
वाल्मोक्ि प्रेमी ैद्य की पीड़ा से अति प्रभावित हुआ, तो डसक्री कल्पना जागरित 
हुई और उसमें श्लोकत्व आया, करोबइन्द्रवियोगोत्थ: शोकः श्लोकत्वमागतः । 
ध्वनि सिद्धान्त शब्दों ओर वाक्यों तक ज्यज्ञकता बढ़ाने में रस सिद्धान्त से अधिक 
फा०-२१ 
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श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। कारण यह है कि शब्द और वाक्य तभी काव्या- 
त्मक होंगे जब वे प्रसंगवश किसी काव्यात्मक घटना का दर्शन देंगे ओर उस 
दशा में वे भी पूर्ण कृति की बराबरी करेंगे । रस सिद्धान्त भी नाटक से आगे बढ़ 
कर सव काव्यरूपों पर लागू है। रस व्यज्ञना ही काव्य की विशेषता है ओर 
यहाँ तक ध्वनि सिद्धान्त कल्लामीमांसाविषयक तथ्य की पहुँच गया । 

: रीति का आधुनिक नाम शैली है। अथ की अभिव्यक्ति के लिये विशेष ढंग 
के पदों का प्रयोग करना रीति है| भरत के 'नाख्य शास्त्र! में, गोकि नाव्योपयोगी 
प्रवृत्तियों और बृत्तियों का बड़ा विस्तृत वर्णन है रीतियों का वर्णन उसमें नहीं 
मिलता । रीति का पहला प्रतिपादक भामह है । उसने दो रीतियों का उल्लेख किया 
है; वेदर्भी और गौडीय । वेदर्भी रीति की विशेषताएँ सरल शब्द और सरस 
अर्थ थीं; और गोडीय रीति की विशेपताएँ अलंकारों की मंकार, अक्षरों का 
आडबम्बर, तथा वंध की गाढ़ता थीं। परम्परानुसार वैदर्भी रीति प्रशंसनीय और 
गौडीय रीति निन्‍्द्नीय थी। परन्तु भामह ने काव्य के गुण अलंकारवत्ता, अग्रा- 
स्यत्व, अध्येत्व, न्‍्याय्यत्व, और अनाकुलत्व निश्चित किये और कहा कि यदि 
गीडोय रीति के काव्य में ये गुण विद्यमान हों तो. डसे निन्द्रनीय नहीं, कह्य जा 
सकता । दण्डी ने भी चेदर्भी और गौडीय इन्हीं दो रीतियों का वर्णन किया है। 
भरत मुनि ने काव्य के दस गुण दिये थे; श्लेप, म्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, 
अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज; कान्ति, और समाधि । दुण्डी ने इन दसों गुणों को 
चैदर्भी रीति का प्राण कद्दा है । गोडीय रीति में इन द्सोंगुणों में से अर्थव्यक्ति 
औदाये, तथा समाधि तीन गुण जैसे बेद्भी रीति में विद्यमान रहते हैं बैसे ही 
गीडीय रीति में विद्यमान रहते दूँ; परन्तु बाकी सातों गुणों के गौडीय रीति में उन 

के विपयंय विद्यमान रहते हं। दुण्डी ने परम्परा के अनुसार बैदर्भी रीति को 
उत्तम और गीडीय रीति को निक्षष्ट कद्य है। दण्डी के रीति सिद्धान्त को बामन 
ने अबिक पर्णता दी। वामन ने निर्मीकता से कद्दा कि रीति काव्य की आत्मा है, 
कि रीति विशेष प्रकार का परदस्थापन है, कि पद्स्थापन की विशेषता गुण दे 

(रीपिरात्मा काज्यस्थ। विशिष्टा पद्रचना रीति: । विशेपो गुणात्मा ) | वामन ने 
| 8 दी मकार के गाने हूँ; शब्दगुण और अर्थगुण ।शब्दगुण वन्ध के गुण हैं | 

अवमुण चिताद व्यापक दूँ और थे रस को भी अपने में शामिल करते हैं। अर्थ 

कं अपशास आज, साथुय, समाधि, ओर कान्ति में काव्य के सब अंग आ जाते 
४ कान में अब हो प्रोदृता आती है; माधुय॑ में अर्थ की विचिनत्रता और कल्पना 
उपर; समात्रि में नवीन अर्थ की इष्टि; और कान्ति में रस की दीप्ति | वामन 
है अयगुव आवक मदत्व का माना दे । अथंगुण प्रधान दोने के कारण बेद्भी 
छत एंव में अप दे । क्यांक्रि बैदर्नी रीति में गुणों की विशदता और गुण 
हे उ्प्वी रदुवा दे, कवियों की उसी का आश्रय क्ना उचित दे | गीडीय रीवि में 
हि हो कप दाते 4 आज और कान्ति] धासन एड चीसरी रीति भी बताता दै। 
अक ई वाल्व ता जिन मालुस्य और सी कुमार्य मुण प्रधान द्ोते ६ै। बामन का 
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मत दे कि किसो रोति में गणों का पिपर्यव नर्द्धी दोता; हाँ, गणों की अधिक 
अबपा न्यून संस्या दो सकती ६। रीति के विधेचन में विश्वनाथ ने पदों के सेंग- 
ठने पर अधिक जोर दिया दै। जैसे शरोर में अंगों का संगठन होता दे वैसे दी 
फाब्यशरीर में शब्दों और अंग फा संगठन होता है | शब्द बिपय, भाव, और 
संस्दार फ्रे अमुसार छोटा जाय; भर जिस स्थान भें उसका प्रयोग किया जाय, 
उस स्पान में बंद अपना प॑भष दिखाये। शब्द की ऋंफार का भी पूरा ख्याल 
रखा जाव। भस्गट ते रीति फी जगह वक्ति का प्रयोग किया भर शब्द की मंकार 
के पिियार से उसने तीन प्रद्भार फी बृत्तियाँ निर्देष्द फ्री; उपनागरिका, फोमला 
और पद । रीति अनवा यूत्ति फो प्रामीस आलोचना ने अभिव्यश्चना से भत्षग 
सादीभावना दे; उसे कोई ऐसी चीज माना हैं, जिसे फंति में जोड़ सकते ईूँ 
अथवा फपि से उसे पद सकते ५, वद फोई वाह्य उपकरण है जिसके उपयोग 
से फवि ने सुन्दरता ला सद्षते दूँ । रीपि यथाय॑ का व्यक्तिगत दर्शन दे और कबषि 
फो फवि से अज़ग उसे अध्ययन फा विपय बनाना भूल दूँ | 

रस झाव्यशरीर फा प्राण ६ और गुण रस का घमं ई। गुण रस में रहता 
है और बद फाव्य को ऊंचा उठा लेता है । जगन्नाथ का मत दे कि गुण रस में 
दी नहीं रहता परन शब्द और अर्थ में भी। यह विचार ठीक नहीं । वर्णुरचना 
फ्ो माधुब, क्रोज, और प्रसाद रस देता दे। इन गुणों द्वारा रस व्यक्त होता है। 
थिस रस का जो गुण धर्म द और उसे व्यक्त करने वाले जो वर्ण हैँ, यदि दम 
उन्हें देंफर रसरदित र॒घना में प्रयोग फरें तो गुण नहां आयगा। गुण को भोज- 
राज ने अक्तंफार से अधिक आवश्यक साना दे, क्योंकि यदि अकंकृत काव्य सें 
गुण न दो तो वह रचिकर नदी होगा और यदि गुणसम्पन्त काव्य में 'अलंकार 
न दी वो बह झचिकर ही सकता है । परन्तु इस प्रकार का विश्लेषण, जेसा दम 
ऊपर फद्द चुफे हूं, उपफरणों फे शिक्षविपयक प्रयोग का अन्दाक्षा देता है। रसके 
साथ ही रीति, गुण, और अलंकार सब उद्धव द्वोते हैँ । गुणों की संख्या के विपय 
में आलोचफों का मतभेद दे; कोई दूस, कोई उन्‍्नीस, फोई वीस, और कोई 
चौग्रीस मानता है । परन्तु 'काव्यप्रकाश! में तीन रस दी माने गये हैँ ओर बाकी 
सब फी निःसारता दिखा दी दे ! 'साहित्यदपंणः ने भी तीन दी गुण माने दूँ । थे 
ई माधुये, भोज, और प्रसाद | माघुये श्ंगार रस का विशेष घर्मे है; और विग्र- 
क्षम्भस्ंगार और फरूण में अपनी पराकाप्ठा फो पहुँचता दे। माघुय में अपने 
वर्ग के पांचवें अक्षर अपने वर्ग के द्वी दूसरे अक्षरों से अधिक मिले जुले होते हूँ 
ओर समास उसमें नाममान्र ही दोता है। ओज रोद्र, वीर, ओर अज्जुत रसों का 
चर्म दै। ओज में समास की अधिकता ओर कठु अक्षरों, विशेषतया ट, ठ, ड, 
और ढ, की बहुतायत रहती दे। प्रसाद सब रसों का धर्म है। जद्ाँ शब्द सुनते 
ही अर्थ समम में आ जाय, वहीं उसकी सत्ता द्ोती है | प्रसाद में शब्द्‌ बड़े सरल 
आर सुत्रोध होते हैँ । 

विश्वनाथ ने कद्दा दे, “शब्द और अर्थ के जो शोमातिशायी अर्थात्‌ सौंदर्य 
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की विभूति के बढ़ाने वाले धरम हैँ वे ही. अलंकार हूँ ।” कटक, कु्डंल की-तरह 
अलंकार रस के उत्करष-विधायक हैँ। परन्तु यह्‌.डउपमा बिल्कुल ठीक नहीं है। 
कटक और कुण्ड को शरीर से प्रथक्‌ कर सकते हैं परन्तु अलंकार - को काव्य 
से प्रथक्‌ नहीं कर सकते अलंकार. काव्य के अंगभूत होकर उसकी 'शोमा 
बढ़ाते हं। इसे इस तरह समझा सकते हैं। काव्य का प्राण रस है। रस 
शब्दा्थंगत है। शब्दा्थ की शोभा बढ़ाना रस और काव्य को शोभा बढ़ाना है। 
अलंकार तीन श्रेणियों में बाँठे जा सकते हैं : अगप्रस्तुत वस्तु योजना .के रूप 
में आने वाले, जेसे उपमा, रूपक, उत्पेज्ञा आदि; वाक्य वक्रता के रूप में 
आने वाले जैसे व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि; वर्णविन्यास के रूप में आने 
वाले, जैसे अनुप्रास आदि। अलंकार के उन्‍नायक भामह और उछ्चुट हैं-और 
रुद्रट और प्रतीहारेन्दुराज उनके अनुयायी हैं। ये लोग. रसों से अनभिज्ञ न थे ] 
भामह कहता है.कि महाकाव्य में रस होने चाहिये । उद्धार रसवत-की परिभाषा 
में स्थायीभाव, विभाव, और सब्म्चारी भावों का. जदलेख करता है। दण्डी-भी 
रसवत ओर अज़रवी की परिभाषा करता है । परन्तु इन आचार्यो' को अलंकार 
ही काव्य के महत्वपूर्ण अंग मालूम- होते थे और रसों को. अलंकारों की अपेक्षा 
निम्नपदस्थ समभते थे। भाभह और दण्डी व्यंग्याथे-से अभिज्ञ थे परन्तु इस 
सिद्धान्त से अभिज्ञ नहीं थे कि प्रतीयमांन अर्थ काव्य का प्राण होता है। प्रतीय- 
मान-अथ का सन्निवेश वे अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, आक्षेप, और पर्यायोक्ति इन 
अलंकारों.में. करते थे । भामह ओर दण्डी बक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को अधिक 
महत्व का समझते थे । उनकी भावना थी कि यह दो अलंकार और सच अलं- 
कारों की जड़ में हैं। अलंकार को भामह और दण्डी का दिया हुआ महत्त्व बहुत 


दिना तक चलता रहा और भम्मट ने भी, चाहे वह ध्वन्याल्ञोक का अनुयायी था, 
धख्पन सनथ से अलकार का बड़ा चिस्तृत स्थान दिया | 


वक्रोक्ति कई अर्थोंमें प्रयुक्त है; आनन्द देने वाली उक्ति, क्रीडालाप या 
परिद्यलजल्पित, और अध्वभावोक्ति | वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक का वक्रोक्ति से 
अभिम्राय भणित-मंगी अर्थात्‌ कहने के निराले ढंग से है। बक्रोक्ति भाषण का 
| विचित्र ढंग दे जो साधारण वास्तविक ढंग से भिन्‍न होता है। इसका आधार 
वयिः रेप द्वाता ई। कुन्तक वक्रोक्ति को कविता का प्राण मानता है, वक्रोक्ति 
काव्य जीवितम्‌ । उसका कद्दना है, 
था सदिती वक्रकविव्यापारशालिनि | 
वन्व व्यवस्थित काव्य तद्विदाद्वादकारिसि।| 
असदित अथीत्‌ मिक्षित शब्द और अर्थ काव्यमर्मओं के आह्वादजनक और 
पद्यानद कर व्यापार से पृर्ण रचना, बंच में विन्यरत हों तभी काव्य हो सकता 
दे बंका 5 छा छाब्य छी दो विशेषताओं पर जोर है कि कविता में, गोकि 
हद साधारण व्यवदार क दोते हे, शब्दों की छाँट साधारण बोली की छाँड से 
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भिन्न द्वोती दे, कि वक्रोक्ति में वस्तुओं और शब्दों का विन्यास ऐसा होता है जो 
साधारण व्यवहारव्यस्त मनुष्यों की पहुँच से बाहर होता है। वक्रोक्ति की मूल 
कृत्पता भागह ने,.की है। भामह का कहना है कि वक्रोक्ति सब अलंकारों को 
सुशोमभित करती है | परन्तु वक्रोक्ति को व्यापक साहित्यिक रूप में विकसित करना 
कुन्तक दी की विशेषता है। वास्तव में वक्रोक्ति अलंकार मत की एक शाखा है 
और उसका स्वतंत्र प्रतिपादन अनावश्यक दे । 


काव्य का अदोप होना जरूरी है। दोप वही है जिससे मुख्य अर्थ का अप 
कृष हो | परम्परा से शब्द में भी अभिप्रेताथ निहित माना गया है; वाच्याथे की 
उत्कपता के अभिषप्राय से अर्थ मुख्य दो जाता दे; जव रस भाव आदि में चमत्कार 
अभिप्रेत होता है, तो रस भाव आदि सुख्याथ हो जाते हैं। अत काव्य में तीन प्रकार 
के दोप हो सकते हैं; शब्द-दोप, अर्थ दोप, और रस-दोप । दोप त्याज्य दूँ क्‍योंकि 
इनसे मुख्याथे की अविलम्ब प्रतीति में बाधा पड़ती है ' ऐसे शब्द जो सुनने में कु 
हों, जो व्याकरण के नियमों के विरुद्द हों,असमर्थ हों, अप्रयुक्त हों, अश्लील हों, क्लिष्ट 
हों, दृतबृत्त हों, भग्नक्रम दों, तथा प्रसिद्धि त्याग हों, शब्द-दोप लाते हूँ | अपुष्ट,' 
व्याहत, कष्टाथे, पुनरुक्त, ढुःक्रम, ग्राम्य, निर्देतु, प्रसिद्धि-विरुद्ध, विद्याविरुद्ध, 
अनवीकृत, साकांक्ष, अपदयुक्त, सहचर-भिन्‍्न, प्रकाशित विरुद्ध, निमुक्तपुनरक्त, 
ओर अश्लील ये अर्थ-दोप हूँ । रस का शब्दृतः उल्लेख करना, विभाव और अनु- 
भाव की कप्ट-कल्पना, वर्णनीय रस फे विरोधी रस की सामग्री का वर्णन, रस की 
पुनः पुनः दीप्ति, प्रस्तुत रस को छोड़ कर अग्रस्तुत रस का विस्तार, प्रधान रस को 
छोड़ कर दूसरे रस का विरद्वत वर्णन, अतिपाद रस की विस्मृति, असंगत रस 
का वर्णन, और नायक की प्रकृति के विपरीत नायक का वर्णुन--इनसे रस-दोप 
आता दे | हि 

काव्य के प्राचीन सिद्धान्तों का यहद्द संक्षिप्त निरूपण है। इन्हीं सिद्धान्तों से 
काव्य की समीक्षा होती थीं। जैसा ढंग प्राचीन ग्रीस और रोझ में था, वही भारत 
में मीथा।परिचम में अलंकार शास्त्रों की भरमार थी | वहा कवियों और लेखकों 
को अलंकारों ओर काव्यगुणों के निदशनाथ उद्धत किया जाता था। कृतियों 
अथवा लेखकों की अलग से किसी दूसरी समग्र ऋति में परीक्षा नहीं की जाती 
थी । यही प्रणाली संस्कृत आलोचना की थी। अल्ंकारशाब्बकार जिस कवि को 
श्रेष्ठ समझता था उससे काव्यगणों के स्पष्टीकरण में अवतरण देता था और 
जिस कवि को अश्रेष्ठ समभता था उससे अवत्तरण लेकर दोषों का स्पष्टीकरण 
करता था| ऋृतियों अथवा लेखकों पर स्वतंत्र आलोचनात्मक लेंख लिखने की 
चाल संस्कृत में भी नहीं थी । असिद्ध कवियों की स्तुति में दों एक श्लोकबद्ध 
शक्तियों दी मूर्तालोचना के बदादरण हैं । 

हिन्दी में आलोचना गुणदोष विवेचन,के रूप में अकट हुई | बद्री नारायण 
चौधरी ने 'संयोगिता स्वयंवर” के दोपों का वड़ी वारीकी से डदुघादन किया | 
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महावीरप्रसाद हिवेद्दी ने पहले पहल एक स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रन्थ, (हिन्दी कालि- 
दास की आलोचना? लिखा । यह पुस्तक ड्राइडन के अनुवादविपयक आलोचना- 
स्मक लेखों की बराबरी नहीं कर सकती । यह भाषा की त्रुटियाँ और मूलभाव के 
विपयेय बताने तक ही सीमित है। ट्विवेदी जी की दूसरी पुस्तकों में भो गुणदोपों 
की चर्चा ही है| मिश्रबन्धुओं के (हिन्दी नवरत्न' नामक अन्थ ने आलोचना को 
तुलनात्मक वृत्ति दी | देव और विहारी की तुलनात्मक परीक्षा से प्रद्मसिंद शर्मा 
कृष्णविद्ारी मिश्र, और लाला भगवानदीन उत्तेजित हुए जिन्होंने बड़ी विद्धत्ता से 
देव और विद्यारी के वड़प्पन के प्रश्न की समीक्षा की-। ये सब आल्ोचक रूढ़ि के 
अनुगामी थे | कवियों की विशेषताओं के अन्वेषण और .जन्रकी -अंतः प्रकृति के 
विश्लेषण की ओर उनका ध्यान नहीं गया । अब हिन्दी का मंह॑च्त्व बढ़ने के कारण 
आलोचकों की दृष्टि इस ओर जा रही है| रामचंद्र शुक्ल का 'ठुज्लसीदास?,- डा० 
माता प्रसाद गुप्त का (तुलसीदास! ओर डा० ब्रजेश्वर वर्मा का 'सूरदास? जदाहर- 
णीय दैं। ऐतिहासिक कालों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करके उनकी विशेषताएँ स्पष्ट 
करने का कार्य भी होने लगा है। इस दिशा में भी डॉक्ट्रेट के प्रबंधों के रूप में 
पुस्तके निकल रही हेँ, जैसे डा० पीतांबर की “हिन्दी की. निर्गण काव्य घारा?, डा० 
लक्ष्मीसागर वाष्णेय की आधुनिक हिन्दी साहित्य ( १८५०--१६०० ), और 
डा० श्रीकृष्ण लाल की “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६००--१६२४) ७ 
आलोचना का विपय उन सिद्धान्तों की समीक्षा और अतिपादन भी है. जिनसे 
काव्यरचना की सिद्धि होती है। इस विषय में हिन्दी की आलोचना मुख्यतः 
बाहर का सहारा लेती है। आलोचक या तो संस्कृत अलंकारशाओं की या पश्चिस 
के आलोचनात्मक सिद्धान्तों की व्याख्या कर देते हैँ और ऐसे सिद्धान्तों के नेतृत्व 
में हिन्दी साहित्य की आलोचना करते हैं।कभी-कभी थे पश्चिम के सिद्धान्तों 
से संत्छत के सिद्धान्तों का साहचय दिखा देते हूँ | इस दिशा में श्यामसुन्द्र दास, 
रामचन्द्र शुक्ल, रासद्दिन मिश्र, नगेन्द्र, नलिनविज्ञोचन शर्मा, और वलदेव उपा- 
ध्याय का प्रयास उल्ले खनीय है । आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिन्दी साहित्य 
की समीक्षा भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरित है 
प्राच्य आलोचना म्ें काव्य समीक्षा का सर्वोच्च मानदण््ड रसोत्पादन है। 
रस भाव से निष्पन्न होता दे जब साव कल्पनात्मक मनन का विपय बन जाता है । 
भाव का आधारशितला व पृष्ठभूमि, जो मानव जीवन ओर प्रकृति है, पर संस्कत 
आक्षाचकी का कम ध्यान गया ६ईे। जीवन ओर प्रकृति की किस विशेपता से 
सादित्यिक गास्मीये, उदात्तता और व्यापकता आती ई इसकी समीत्ा पाश्चात्य 
धादत्यछ आज्वाचना में भी दाल ही की दे। आधुनिक काल में साहित्यिक 
आवावता का जीवन आर अल्तित्व की दाशनिक आलोचना से संबंधित किया 
ला दे | उन्नसर्यी शवाब्दी फे पिछले अद्ध के उपन्‍्यासों में विकासवादी सिद्धान्त 
2 पठार मे जीवन छा अध्ययन छिया गया है। इस. शताब्दी के शुरू के नाटकों 
ने तनांत्म म विद्धांस दे सिद्धान्त को जीवन से उपयक्त कर उसका आनन्दमय 
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झोर शक्तिदाली सम्भाव्य दिखाया गया दे, और अत्र कवषिवा में अनैकान्तिक 
सिद्धास्त से जीवन की व्यास्या डी जा रही है। आज्नोचमा भी इन सिद्धान्तों की 
आर उन ही जीवम संत्रंची उपयुक्तता की समीक्षा करवी ऐ । प्राचीन आलोचना, 
परयात्य और पराच्य दोनों ही, अधिएांरा में कलापक्ष देती हूँ, भावपत्त बहुत फम 
लेनी हूँ; ओऔर प्राच्य आशोचना तो ऐसी आल्लोचवा को छोड़ कर जो पाश्चात्य 
आशोचना से प्रभावित दे अभी तक अलंकारशात्र-धिपयक चली जा रही है। 
इस का एक कारण वो प्राच्य आज़ोथना का रस सिद्धान्त से शुरू दोना मालूम 
दवा ६। रस पिद्धानन सादित्य छी सृष्टि भर उसके प्रयोजन के मूलतत्य तक 
पह़ेँच जाता दे और उसमें साहित्य के कलापक्ष और भावपत्ष दोनों का पूर्ण 
समन्वय है । परन्तु जब कि फल्लापज्ष का विश्लेषण ध्वनि, रीति, गुण, और 
अलंकार वियारों में आ जाता है, भावपज्ञ का विश्लेषण छूट सा दी जाता है। 
इस छूट फा कारण यद्‌ दी सकता है कि यदाँ रचनाओं और लेखकों पर स्वतंत्र 
फिताये लिखने की प्रया न थी । रचनाओं की विपयवत्तु की समीत्षा भाष्यकारों और 
दीकाकारों फे लिये छोड़ दी जाती थी। दूसरा कारण यह मालूम द्वोता है कि 
आधुनिक ज्ञान की दशा जो योटझप में सोलहर्वी और सत्तरहर्वी शताब्दियों में थी 
पद एसारे वेश में उन्नीसर्वी शताब्दी में हुई। दाशनिक विचारशीलता की जागृति, 
पैज्ञानिक प्रयति का अध्ययन, भौर इनके और अ्जातंत्रवाद फे कारण व्यक्ति 
की चेवना--दूधर ये द्वाद्व द्वी की बातें दूँ । फत्ततः जैसे मध्यकालीन पश्चिम में 
विचारधारा सामूद्दिक थी थैसे दी यहाँ थी। मनुष्य जीवन फे सब त्षेत्रों में 
झरूद्ियों का दास था । साहित्यकार भी रचना को रीति, गुण, अलंकार, 
शरीर निर्देपिता का यानिक व्यापार समझता था। रीति काव्य का प्राधान्य इस 
बाव का सबूत ६ । सार यद दे कि संत्कत के प्राचीन आलोचनात्मक सानदृरड 
अभिव्यक्नना संबंधी थे और उन्हें दम एस्थेटिक मानते हूँ और हिन्दी के 
आलज्ोचनात्मक मानदण्ड कुछ समय पहले तक ज्यादातर शाशझ्लीय थे क्योंकि 
वे प्राचीन अलंकारशाशों का अवलम्बन लेते थे। दाल में प्रशतिवादी आलोचक 
साहित्य की विपयवस्तु की समीक्षा की ओर पूरी तरद्द से भुके हूँ । 
पाश्चात्य आलोचना, जिसका दिग्दर्शन दम प्राच्य, आलोचना से ऊपर दे 
चुके हूँ, के सानदूणडों का साधारणीकरण करने पर हमें तीन वर्ग के मानद्‌रड 
मिलते दे; शास्वीय, कलासीमांसाविपयक ओर विपयवस्तुविषयक | अगले भागों 
में हम इनन्‍्दीं तीन प्रकार के मानदण्डों और उनके आधारभूत सिद्धान्तों की 
परीक्षा करेंगे। 


) 


२ 


प्रतिमा अपने प्रति विस्मय भाव द्वी जागृत नहीं करती वरन्‌ मनुष्यों को 
अलुगमन के लिये विवश करती दै। द्ोमर, एसकीलीज़, सौंकोल्तीज़, वजिल, 
डास्टे, शेक्सपिञर, मिल्टन, गठटें, और इब्सन की फृतियाँ इतनी उच्च कोटि की 
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हैँ कि पीछे से आने वाले लेखक अपने अपने ज्षेत्रों में इन्हीं कृतियों का ठीक-ठीक अजु 
करण करने से सन्तुष्ट रहे हैं। मैसा ऊपर कद्दे हुए नामों से प्रगठ होता है प्रतिभा 
का आविर्भाव किसी विशिष्ट देश अथवा काल से बद्ध नहीं है । फ़िर भी पुनरु- 
त्थान काल में और बहुत वर्षो तक डसके पश्चात्‌ भी यही विश्वास साधारण 
रूप से प्रचलित था कि प्रतिभा प्राचीन भीस और रोम ही की विशेपता थी। जीवन 
के दुसरे क्षेत्रों के सदश साहित्य में भी यह माना जाता था कि उनकी रचनाओं . 
का मुकाविल्ा करना वाद के रचयिताओं के. लिये असम्भव था, विशेषतया महाकाव्य 
या नाटक, भापणकंला, कुत्सन (सैटायर) और आस्यगीतों में । काव्यात्मक विधान में 
वे चरम सीमा को पहुँचे हुए समझे जाते थे । आधुनिक लेखक तभी सच्चे साहित्य- 
कार कद्दे जाते थे, जब थे प्रत्चीन कतियों का अनुकरण करते थे अथवा उनके 
अनुरूप लिखते थे ।'इस प्रकार पुनरुत्थान 'ने उस शाख्रीय मत की स्थापना की 
ज्ञिसका समर्थन आलोचकों ने निरन्तर किया ओर जिसके नियमों का पालन 
शताब्दियों तक लेखकों ने वड़े उत्साह से किया। | 


शास्षोय मत के प्रति दृढ़ श्रद्धा का एक व्यवहित कारण था। वह था मध्य- 
कालीन साहित्य और साहित्यकारों की उपेक्षा। यह उपेक्ता कभी-कभी बुरी 
घुश का रूप घारण कर लेती थी और आलोचना के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की 
तत साबित हुईं। मध्यकाल अपने ढंग में बड़ा महत्त्वपर्ण था। सेण्ट्सबरी 
भिन्न-भिन्न युगों के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यूनानी 
विचार शेली के सेद्धांन्तिक और दाशंनिक दोने के कारण यूनानी साहित्य का 
विशिष्ट गुण घनीमत द्वो गया है, परन्तु उसका घेरा संकुचित और उसका रूप 
स्थिर हो गया दढे। रोम के साहित्य को श्रेष्ठता न पाने के दो कारण थे; एक तो 
दनकी युतानी सादित्यव का अनुकरण करने की घृत्ति, और दूसरा उनकी प्रतिभा 
ठा व्यवह्वारसिद्ध दाना । आधुनिक साहित्य आवश्यकता से अधिक अध्ययन- 
शीक्ष ६; उत्त पर पुस्तकालय आर मुद्रित पृष्ठ का हढ़ाग्रह है; वह समझे जाने 
 क्षिद असाधारण बुद्धि और परिश्रम चाइता है | इनके अतिरिक्त सध्यकाल्ीन 
सादित्य एकर॒म ताजा और भोलिक है | मध्यकालीन लेखक क्रिसी विशिष्ठ मत 
अवया वेग का होता हुआ भी नियंत्रण के अन्दर लिखना पसन्द नहीं करता। 
सता इछाना स्वच्चानुसार अ्रमण करती हैं। अपनी मतग्रवत्ति के अनुसार 
वादा दाने के फलस्वरूप उसने संसार के साहित्य की राशि में वृद्धि की | 
उससे कवातक की रचना को, जिसके अल्ीकिकता ओर प्रेमावेश दो मुख्य श्रेर॒क 
था इसने ताम्तारा का इसना को, जिसमें केसखक का विपय धर्म से देकर हिरन 
काग व आर इविदास से लेकर श्रेम तक कुछ भी हो सकता था, जिसमें 
ने इुदव हो, वे सद्तत का, ने चद्रनीयता की पर॒वाद्‌ करता था। उसने 
हिपयाप आर छादतडादी कंदालियाँ को रचना की। उसने घार्मिक नाटक की 
५ गिल धन चर्म मे वहन क तने चा।क्यी हि उतददा बिपय समुपष्य जाति का आदि से 
#%६ मच्द बढ के समा दास था, आर न काव-संफवन और न स्थत-संकवन 
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द्‌ 
था। इसे सब रचताओं के झूप में मण्यकात ने आती बनार्मदा पिचिन्नताओं को एक 
सई गणुनारीधि प्रदान की | यदि पुनरूधान का आलोप दर अरिल्टॉदन्, दीरेस, 
फिवस्टीलियन जार लॉन्जायनस फे ज्ञान 5 साव-साथ गष्ययाल के संचित सा दिल्‍्व 
को उपयोग करता तो बहू आलोचना का एक ऐसा निर्देश भृने भें सफल दोता 
जिससे सादित्य-सष्टि में सच्ची प्रगति संभव दोनी । परनन्‍ु पुनदधान का धर्म 
प्रादेस्टे एट था, उनकी अध्यात्म चिया स्वतंत्र थो जोर उप दी राजनीति अजावंजवाडी 
थी; और मध्यफात का धर्म पेघलिक था, उनकी पर्व विया आाउस्पर पिय थो, और 
उनकी राजनीति शिप्दजनसचात्मक थी। स्वनाप्रतः पुमदत्यान ने मप्यकाल की 
पपेणा की और इसी कारण साहित्य छ्षेत्र में सब उठ दीत शुए भी उराने प्रानीग 
प्रीस और रोम फा नेठ॒त्व स्वीकार कर प्रगति को घड़ी की एक दुार यर्ग पीछे 
हटा दिया। यदि पुनद्ृत्वान का आनोचक मष्यक्षाल की उपेज्ञा ने करता और 
उस क्राक्ष फे साहित्य फा आलोचनात्म & अध्ययन दरता तो यद सादित्य को तन 
ही उस दशा में पा सझता था जो दशा उसकी उन्नीसर्षी शताउदी से थो । चद उत्तर 
साहित्य जो पुनसत्यान और नव शास्वीय फाक्ष भें जिया गया उन समयों के 
तियतों फे विरूद्ध लिखा गया था। साथारशतः सेणहां ने थी बन्नता से उन 
नियमों को महण किया जिन का आविष्डार अरिस्टॉटल ने किया था और निनछी 
व्याज्या उसके पुटलीयाते पुनदत्वान के आशीष ने छो वी; और उस सियर्मों की 
भी प्रदण छिया लिन्‍हें अरिस्टॉटल के आधार पर रेस ने परिभाषित छिया था। 
शाल्रीय बत्ति का विकास तीन कारणों स हुआ; सानभवाद अथवा प्राचीन 
उत्कृष्ट ऊतियों फा अलुकरण, अरिस्टॉटवनाद अबवा 'सरिस्टॉडल को पोडटिक्ल? 
का प्रभाव, और तर्प्राघान्यवाद अयवा वसाण का शासन | सानवधाद औस 
ओर रोम की सम्पन्न सानवता का अध्यवच था, इस परेस् से फि सानवन्न॒त्ति की 
फिर से उन शोभाओं से सुसब्वित किया ताथ जी प्राचीन युग के भान का कारण 
थीं। मानववाद चार अवस्थाओं में से निफला | पहली अवस्था में आचीन रच- 
नाओं फी खोज और उनका संग्रह किया गया । दूसरी अवस्था में इक॒ट्ठटी की गई 
रचनाओं का वर्गीकरण और उनका 'अजुवाद किया गया। तीसरी अवस्था में 
पेसी एक्रेडेमीज़ की स्थापना हुई जिनमें आचीन रचनाओं का अध्ययन हुआ, 
जिनमें उस नवीन वृत्ति पर व्याख्यान हुए जिसका जागरण प्राचीन रचनाश ं 
के अध्ययन द्वारा हुआ था--उस वत्ति पर जिसके द्वारा मनुष्य को अपने 
व्यक्तिगत मृल्य की चेतना हुई और जिसके द्वारा मध्यकालीन शुम्यता और 
स्वग॒ताभिमान से मुक्ति पाकर उसने जीवन आर प्रकृति के रहस्यों को नये ढंग 
से समका | चीथी अवस्था में उस काव्यमीमांसा विषयक और वृत्यात्मक पांस्डित्य 
का अभ्यास हुआ जिसकी घुनियाद प्राचीन रचनाओं के अध्ययन से डाली। 
प्राचीन रचना श्री के गम्भीर अध्ययन से ही शास्त्रीय अनुकरण की परम्परा चल 
पड़ी और इस परम्परा ने साहित्यालोचन को कई तरह अभावित किया । पहला 
प्रभाव यह था कि प्राचीन रचनाश्रों के अनुकरण ने आलोचकों का ध्यान कृति के 
फा०--२२ 
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वाह्म रूप के अध्ययन की ओर आकर्षित किया | अंग-संस्थापन, आकृतिक ऐक्य, 
शाव्दिक चमस्कार, पद्विन्यास की पढ़ुता, और ऐसी शब्द-योजना जिससे अर्थ 
व्यद्धित हो--ये सब बाते' अपने ही हेतु अध्ययन योग्य बन गई। विडा ने ध्वन्य- 
नुकरण के नियमों का विधान किया; टौलौमी ने प्राचीन छंदों की डपयुक्तता का 
अध्ययन किया; कैस्टलवीट्रो ने. औचित्य और रंगमंचीय सत्याभास के नियर्मा की 
स्थापना की, और काल और देश संकलज़्न पर इतना जोर दिया कि उन्हें वस्तु 
संकलन से भी उच्चपद्रथ कर दिया। दूसरा प्रभाव यह था कि आ्राचीन रचनाओं 
के अनुकरण ने पुनरुत्थान की कविता को असंस्कृत विशेषता दे दी | इसका कारण 
प्रतिमापूजक यूनानियों के देवताओं का आवाहन था, जिसकी आवश्यकता याँ 
पड़ती थी कि ईसाई ईश्वर का आवाहन कविता में. पाविज्यदुपक समझा जाता 
था। तीसरा प्रभाव यह था कि प्राचीन रचनाओं के अनुकरण ने प्रयुक्त अथवा 
मूर्त आलोचना का रिवाज बढ़ा दिया; क्‍योंकि अनुकरण काः सिद्धान्त आलोचकों 
को यह्द सिद्ध करने के लिये मजबूर करता था कि अमुक लेखक अनुकरण. किये 
जाने योग्य है और अमुक लेखक नहीं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये: उन्‍हें. 
लेखकों का स्वतन्त्र और तुलनात्मक अध्ययन करना, पड़ता था। चौथा प्रभाव यह 
था कि शास्रीय अनुकरण को काव्यात्मक रचना का:ख्लोत माने जाते के कारण 
कला और प्रकृति के संबन्ध में परिवर्तन होने लगा, कम से -.कम उस हद तक 
जिस तक कि रचना और उसकी आलोचना का सरोकार: है | यह परिवतेन धीरे 
धीरे आया । विडा ने प्रकृति के अनुकरण की प्राचीन: लेखकों के प्रमाण पर 
सलाह दी; उसने कहा कि प्राचीन लेखक अपनी रचनाओं में अकृति: के सत्य से 
नहीं हृदते थे । स्केलीगर ने लेखकों को वजिल के अनुकरण की सलाह दी; उसका 
कहना था कि वर्जिल ने अपनी रचनाओं में प्रकृति को और. अधिक़ पं कर 
दिखाया है। पोव ने कवियों को सलाह दी कि वे प्राचीन नियमों का अनुकरण 
करें; उसका कहना था कि प्राचीन नियम व्यवस्थित प्रकृति हैँ और उनका. अनु- 
करण करना और प्रकृति का अनुकरण करना एक ही बात है। अरिस्टॉटलवाद 
ओकि शास्त्रीय वृत्ति की वृद्धि का दूसरा कारण था, उसका सत्रपात :सन १४३६ 
ईस्ती में हुआ, जब कि पैजी ने 'पोयटिक्स” का लैटिन अनुवाद प्रकाशित किया । 
इसके पीछे सन्‌ १५४८ ईस्त्री में रोबटे ली का आलोचनात्मक संस्करण आया, 
आर इसके पीछे सन्‌ १५५० ईस्वी में मैगी का संस्करण आया। अलुवादों और 
दीकाझा की सूदया बढ़ती ही गई, यहां तक कि यूरोप भर में साहित्य के. साम्राज्य 
पर अरिस्दॉदल का एकाधिपत्य व्यापक रूप से जम गया। इद्नलेण्ड में भी अरि- 
दिदिल का आधिपत्व सर्वमान्य था। सिडनी, बेन जोन्सन, ड्राइडन, पोप, एडीसन, 
ओर जॉस्सत सभी उसकी बेदना करते थे। अरिस्टॉटलवाद के असार के फल- 
खहप उविता का आज्ेयों के विनद्ध दार्शनिक बचाव सुगम हुआ, और महाकाव्य 
आर मदद ही रचगा के किये साद्ित्वालाचन को सबींगी नियमों की आ्राप्ति हुई । 
पहल्तावान्ववाद शार्वय बृत्ति की वृद्धि का सीसरा कारण था और मौतिक 
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विज्ञानों और अनुभवमूलक दर्शनों के साथ-साथ उन्नत हुआ। बिडा, स्कैलीगर, 
बोयलो, ड्राइडन, पोष, और जॉन्सन शपथ खाकर कहते थे कि तक ही सब बातों 
का अन्तिम निर्णायक है। तऊंग्राधान्यवाद के कारण ही हौरेस को जिसका 
आदश सदाशय था नवशास्त्रीय काल में अरिस्टॉटल से अधिक ऊँचा समभझा जाता 
था । त्कग्राधान्यवाद की वृत्ति मे सब श्रकार की उच्छुद्धलता की उपेक्षा की | इसी 
वृत्ति ने कवियों को अपनी कल्पना और संवेदनशीलता की अभिव्यञजना को संयत 
करना सिखाया और यही वृत्ति इस विश्वास की उत्तरदायी हुई कि क्रम, सुडौलता, 
ओर नियमवद्धता कल्मा की उच्चतम आवश्यकताएँ हैं, कि दुर्वोधता, आरचुये, और 
उस्केन्द्रता शास्त्रीय सम्पूर्णता के विरुद्ध हैँ । 
शास्त्रीय लेखक अपने काव्यात्मक मूल्य वाहर से अहण करता है, उन साहि- 
त्यिक रचनाओं से अदण करता है जिन्हें संसार चमत्कारयुक्त घोषित करता है। 
पुनरुत्थान काल के लेखक के लिये ऐसी रचनाएं प्राचीन श्रीस रोम की थीं | 
महाकाव्य रचना में यूनानियों के वीच दोमर और रोमियों के बीच वर्जिल और 
नाटक रचना में यनानियों के वीच एस्कीलस, सौफोक्लीज़ और यरोपिडीज्ञ और 
रोमियों के बीच प्वौट्स और टैरेन्स सर्वोच्च श्रेणी के साहित्यकार माने जाते थे । 
उनकी कृतियाँ नमूनों की तरद्द मानी जाती थीं | मद्दाकाव्य की परिभाषा द्वी ऐसा 
काव्य था जो 'इलियड' के अनुरूप लिखा गया हो । “इलियडः और “ऑडिसी! ने 
यूनानियों के राष्ट्रीय अभिसान को उत्तेजना दी, 'एनीड? ने रोमियों का उद्गम वीर 
एनीज़ से वर्शित कर उनके जातीय अभिमान को उत्तेजना दी; 'इनियड? में ट्रोय 
के युद्ध का वर्णन है और “ओऔडिसी? में यूल्ीसिस के साहसिक अ्मणों का, 'एनीड? 
में युद्ध ओर भ्रमण दोनों सम्मिलित हैं; “इलियड? में यूनानी और ट्रोय की 
सेनाओं की सूची है, 'एनीड? ऐसी ही सूची लैटियम की सेनाओं की देती है; 'इलि- 
यड!' में एकीलीज की डस ढाल का वर्णन दै जिसे हिफेस्टस ने उसकी मा थैटिस 
के कहने से बनाया था, 'एनीड' में उस ढाल का वर्शन है जो वीनस ने अपने पुत्र 
एनीज के लिये सुरक्षित किया था; 'इलियड? में प्रोक्लस के सम्मान में अनन्‍्य 
क्रिया-विपयक खेल वर्णित हैँ, 'एनीड' में एन्काइजैज़ के सम्मान में; ओडिसी? में 
यू्लीसीजु के केलिप्सो के साथ ठद्रने का दाल है और साइक्लोप्स, सर्सी, सिला, 
फैरिउ्डीजु के साथ डसके अनुभवों का, 'एनीड' में डायडो के साथ एनीज के 
ठहरने का हाल है और सिला, कैरिव्डीज और साइक्लोप्स के साथ डसके अजु- 
भवों का; ओडिसी' में यूलीसीज के नरक गमन का संकेत है, 'एनीड' में एनीज के 
यमलोकगमन का संकेत दे | वर्जिल ने होमर का रचनाकौशल्न में भी अनुकरण 
किया है। दोनों कवि अपने महाकाव्यों को कथावस्तु के सूक्ष्म विवरण से ओर 
काव्यदेवी के आह्वान से प्रारम्भ करते हैं। दोनों कवि लंवी-लंबी उपमाएँ देते हूँ । 
दोनों कवि कार्य-व्यापार में एक दम प्रवेश कर जाते हे. ओर पूर्व घटनाओं का 
हाल बाद में देते दें; वर्जिल एनीज को अपनी पूर्व घटनाओं के वर्णन करने का 
अब॒सर ड़ायड़ो के सामने देता दै जैसे दोमर यूलीसीज को अपनी प्वेधदर्ीओं 
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के वर्णन करने क्रा अवसर एल्कीनस के द्रबार में देता है। दोनों कवि अलोकिक 
पात्रों का प्रयोग करते हैं, जो मनुष्यों को अपने पुरे नियंत्रण में रखते हैं | परन्तु 
चर्जिल ने एक नवीनता दिखलाई | जब कि होमर का प्रत्येक काव्य चौबीस सर्गों 
में बेटा हुआ था, 'एनीड' बारह सर्गो' में बाँठा गया । पुनरुत्थान काल से 'एनीड' 
ही नमूने का महाकाव्य हो गया। करुण का नमूना इतना एस्कीलीज, सौफ़ोक्लीजु 
ओर यूरोपिडीज़ से नहीं आया जितना कि सेनेका से जिस पर उनका प्रा प्रभाव 
था; और हास्य का नमना प्लौटस और टेंरैन्स से आया। सेनेका का. करुण का 
आधार पौराणिक इतिहास था । मुख्य पात्र देवता और मद्दावीर होते थे; और 
अपराध और दरुड कार्य की प्रधान विशेषताएँ होती थीं। जहाँ कहीं जल्दी-जल्दी 
प्रश्नोत्तर होते थे ऐसे स्थलों को छोड़ कर कार्यंगति बहुधा मन्द्‌ दी होती थी । कथन 
विश्तृत होते थे और उत्कृष्ट शैली में कहे जाते थे । हमेशा गायक गण का प्रवेश 
द्ोता था, जो कार्य के पाठ को अपनी नैतिक और दाशनिक , टीकाओं से अथवा 
ऐसे गीवात्मक डदुगारों से जो दर्शकों के अधेनिर्मित व अस्पष्ट भावों को व्यक्त 
करते थे, सुसज्जित करते थे। प्लोटस और टेरैन्स का करुण यथार्थवादी था। 
उसका उद्देश्य चरित्र की उत्केन्द्रताओं और सामाजिक शिष्ठाचार के लंघन के प्रति 


हँसी लाना होता था। रीति अतिशयोक्ति की होती थी और चित्रण अनन्तर्‌- 
चेंगीय होता था । ह 


शास्यीय लेखक अपना नेदृत्व 'अरिस्टॉटल और होरेस से पाता है। पुनरुत्थान 
काल में अरिस्टॉटल को हीरेस से अधिक अधिकार पआआप्त था । उसके नियम डसकी 
'पोइटिक्स' में दिये हूँ। महाकाव्य, करुण, हास्य, गीति काव्य, मुरत्ञी बजाना, 
वीणा वजाना-ये सब अनुकरण की रीतियाँ हैँ. । वे एक दूसरे से तीन ढंग में परथक 
|, या तो अनुकरण के साधन में, या अनुकरण की वस्तु में, या अनुकरण की 
रीति में। लयवद्धता और सुस्वरत्व सुरत्ती बजा कर अनुकरण के साधन हूँ, 
अकेली लयबद्धता जृत्यात्मक अनुकरण के साधन हैँ, छृंद और भाषा काव्यात्मक 
अनुकरण के साधन हैँ | छुंद काव्य के लिये अनिवार्य नहीं दै। यदि वैद्यक और 
भौतिक दरशेन छंद में लिखे जायें, तो वे काव्यात्मक नहीं हो सकते:। मद्याकाव्य, 
करण, भजन, ओर प्रशंसा गान में अनुकरण की वस्तु उत्तम जीवन होती है; 
शिक्ञाप्रद काव्य में मध्यम श्रेणी के जीवन का अनुकरण होता दे; और कुत्सन, 
इात्योदीपद्क काव्य, और द्वास्य में निम्न श्रेणी का जीवन होता है | अनकरण करने 
की तीत रीतियाँ हैँ : कोई कभी कथात्मक रीति में और कभी दूसरे का रूए धारण 
करके अनुकएण करे, नेसे दोमर करता है; कोई निरन्तर कथात्मक रहा आये और 
दी छिसी और के रूप में कुछ न कद्दे: या अनकरण, करने वाज्ञी किसी कथा का 
वित्रय रूपक की वरद्द करे, मानो कि वे स्वयं उन बातों को कर रहे हों जो वर्णन 
हे विएप दूँ। ऋविता छा ल्ोत दो मृज्त प्रवृत्तियों में दे; अनकरण करने की, और 
लव आए पद वास की । भजन ओर प्रशंसागाक में मद्राकाव्य का डद्गम दे, 
हडिबआाद में झदण का और क्षिज्ञीपासना विपयक गीतों में द्वात्य का उद्गम है । 
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फंदणु कै अभिनय में पहले एक नट द्वोता था, एस्कीलीज़ ने एक नट और बढ़ा 
दिया, भर सौफोक्तीज ने पु भौर नठ ओर रंगसझ्ज़ा का प्रयोग किया, धीरे 
पीरे फयणु आकार और गंभीरदइत्ति में भी बढ़ा । सामान्य पुरुषों से बुरे धुरुषों 
का अनुफरण दास्य दे; बुरे, सब प्रकार के दोपों के झ्याल से नहीं, वरन्‌ एक 
प्रकार के दोप के सूयाक्ष से, उपद्ास्य, जिसे कुहूपता का पक्क विकार कद सकते 
हू। उपदास्य ऐसे दोप या वैरूप्य को कहते दूँ जो दूसरों को दुःख अथवा द्वानिन 
दें; उदाइरणार्थ मुखावरण उपद्ात्य दे क्योंकि उससे इँसी उठती है, यद् किसी 
को दुःर नहीं देता | मद्दाफाव्य और फरुण में तीन अन्तर दूँ | पदले, महाकाब्य 
फे पद पडगणात्मक होते हूँ भौर उसकी रीति कथात्मक द्ोती दै। दूसरे मद्दा- 
फाव्य फा विस्तार करण के विस्तार से कद्दी अधिक द्ोता है, कारण यह है कि 
महाकाब्य के कार्यव्यापार झा कोई नियत समय नहीं दोता, इसके विपरीत करुण 
का समय सूये के एक फेरे से सीमित द्वोता है या सूर्थ के एक फेरे के समय के 
क्षगमग । काठ संकलन का अरिस्टॉदल, यही अफेला उल्लेख है। पुनरत्यान के कुछ 
भाष्यक्ारों ने सूर्य झे एक फेरे से चौथीस घरदे के दिन का अथे लगाया और 
फुछ भाष्यकारों ने घारद घण्ठे के दिन का अर्थ लगाया | किसी नाटक में जितनी 
घटनाएँ हों वे सब चौबीस घण्टों में अथवा वारद्द घण्टों भें समाप्त दो जायें। इस 
समस्या पर वादविवाद के परिणाम में शास्लीय आलोचकों ने यह निश्चित किया 
कि किसी नाटक की समस्त घटनाओं का समय उतना दी होना चाहिये जितना कि 
उस नाटक के रंगमंच पर अभिनय का | स्थत्-संकलन का 'अरिस्टॉटल में कोई 
उल्लेख नहीं दे। उसका प्रतिपादन पदल्ते पहल इटली के आ्रल्लोचक द्विसिनों ने किया 
था। तीसरे वे अपने घटकावयब की संण्या में एक दूसरे से भिन्‍न हैँ; कुछ अवयच 
वो दोनों में एक से दोते दूँ और कुछ फरुण की विशेषताएँ हँ---इसी कारण करुण का 
आलोचक मददकाव्य का भी आलोचक द्ोता दे । करुण की परिभाषा अरिस्टॉठल 
इस प्रकार करता दे : “फरुण ऐसे कार्य का अनुकरण दे जो गंभीर दो, जिसकी 
उपयुक्त आहृति द्वो, और जो अपने में पूर्ण हो; ऐसी भाषा में जिसमें कई 
प्रकार की आनन्दृदायक विभिन्नता हो, प्रत्येक विभिन्नता (पात्रों की संस्कृति और 
विपय की विशेषता के अनुसार ) ठीक समय पर अदर्शिव द्वो; रूपक की रीति में, 
कथात्मक रीति में नहीं; ऐसी घटनाओं से जो शोक और भय के भावों को छत्ते- 
जित करके डनका शोध करे ।” इस परिभाषा के अनुसार करुण के नियम इस 
प्रकरण के पदक्के भाग में दिये.जा चुके हैं। पीछे से अरिस्टॉटल मद्गाकाव्य और 
करुण की तुलना करता दे | मह्ाकाव्य की कथा भी सरल अथवा असरल हो 
सकती दै; वद्द भी दुःखमय द्वो सकती दे अथवा उसमें भी चरित्र चित्रण हो 
सकता दै; उसके भाग भी संगीत और नाठ्य-संबंधी प्रदर्शन के अतिरिक्त एक से 
दी हैं; और उसकी भाषा और विचार भी उत्कृष्ट शैली में होते हैँ । बस, अन्तर 
विस्तार, वृत्त, और अलौंकिकता के श्रयोग का है अलौकिकता करुण में भी 
इस्तेमाल द्वोती द्वै, परन्तु उसका इस्तेमाल मद्दाकाव्य में अधिक मात्रा में हो 


१७४ पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


सकता है। अलौकिकता-का प्रयोग इस ढंग से करना चाहिये कि वह लोकिक 
मालूम पड़े | करण को. अरिस्टॉटल महाकाव्य से अधिक ओ्रेष्ठ' समझता है, 
क्योंकि वेह संगीत और अभिनय के अवबयवबों के कारण ज्यादा पेचीदा है, 
क्योंकि बह रंग मंच पर खेले जाने के कारण ज्यादा स्पष्ट होता है और उसके 
पढ़ने में भी स्पष्ठता की अधिक अनुभूति होती है; क्योंकि करुण थोड़े विस्तार में . 
ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है, क्योंकि 'करूंण में महाकोव्य के देखते हुए 
अधिक ऐक्य होता है | हौरेस के नियम और पुनरुत्थान और नवशास्त्रीयकाल 
के नियम जो अरिस्टॉटल और हौरेस के आधार पर निर्मित हुए थे हम पहले 
दी दे चुके हूँ । ; 


शाख्लीय आलोचना के बड़े अच्छे उदाहरण एलीजैबेथ के काल की आलोचना 
में मिलते हैं। इस काल की आलोचना की चार समस्याएँ थीं; भोपा सुधार; छंद 
सुधार, कविता का आक्रमणों से बचाव, और तुक का बचाव । चारों समस्याओं 
के हल करने में एक न एक पक्ष ने शास्त्रीय प्रमाणों का सहारा -लिया। भाषा के 
सुधारऋ दो वर्गों में विभक्त थे, शुद्धनिष्ठ और पूर्णसुधारनिष्ठ । शुद्धनिष्ट वग के 
सुधारक स्थितिपालक और हर एक तरह की नवीनतां के बैरी थे; वे अपनी भाषा 
के स्रोतों को ही कास में लाकर अपनी भाषा का विकास करना चाहते थे । इस 
वर्ग में एस्कम, विल्सन, चीक, और पटनहम थे । पूर्ण सुघारनिंट् वग. सब प्रकार 
की नवीनता के पक्ष में था, विशेपतया नये शब्द गढ़ने की स्वतंत्रता के ओर 
वेदेशिक भाषाओं से वृहद्‌ परिमाण में शब्द से लेने के | इस वर्ग में सर टोमस 
इलियट, जोज पेटी, और टॉमस नेश थे | अंत में एक सममोता हुआ जिसके द्वारा 
वेदेशिक शब्दों का पर्याप्त मात्रा में ले लेना स्वीकार हुआ, और भीक और लेटिन 
भाषाओं को अंग्रेजी सापा ने शिक्षक और नमूना साना । इस समझौते में विल्सन 
ओर चीक ने भी साथ दिया और जेस्कीोइन ओर स्पैन्सर ने उनका समर्थन किया। 
ही समस्या आज कल हिन्दी के सामने पेश है। जैसे हिन्दी अपना मूल स्रोत प्राकृत 
और अपभ्रेश मानती दे वैसे ही अंग्रेज़ी अपना मलखोत ओरड इज्शलिश और मिडिल 
इकलिश को मानती थी। जैसे अंग्रेजी के सुघारक अपनी मापा के सघार के लिये शोल्ड 
ओर भिडिल इंग्लिश से वाहर नद्दी जाना चाहते थे वैसे ही हिन्दी के सुधारक भी 
अपनी भाषा के सुधार के लिये संस्कृत आकृत ओर अपभरश से बाहर नहीं जाना चाहते ) 
दिदीके बहुत से भाषासुधारक उर्दू, फारसी और दुसरी वेदे शिक भाषाओं से शब्द 
नदी क्ञना चाहत हूँ | यद्द बड़ी भूल दे । भाषा तथ तक समद्धिशाली नहीं हो सकती 
नंब वह बढ सब तरफ से आये हुए शब्दों को अपने प्रयोग में लाने की समता ने 
साय भाषा व्यापार ही एक ऐसा व्यापार दे जिसमें उधार लेना बिना चापिस करने 
४ बाय दे ह$ चुद्धिसानी दे। एलीजैबैथ के काल में अंग्रेज़ी पद्म भी बुरी दशा में 
था। लग गए ( आयम्बिक फुट ) का अधिकतया श्रयोग था और लाइनें अक्षरों 
(लेलस ) में कम था ज्यादा रहतो थीं। छंद्र छुधारकों ने लैटिन और शक 
(३ ४ अदुब्श्ण छग्न को बारणा की और अंग्रेज़ी पथ को भात्रिक बनाना 
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साहा | दोमस डु एड थे दोटित दुद के नियमों छे अगुसार अंग्रेज़ी छंद फे नियम 
बनाये और इनका सि:ती, टावर, सील, और रक्‍्पर ने स्वीहार कर जिया। 
बस, पडुगयात्मक पद दिये थाने शगे | परन्तु इनमें सुन्दरपा वे भा सकी प्रयोकि 
अंभ्ज्ी सापा रवदायात पर सावारित दे और सानिय्म प्रतुत्ति नदी दिसाती। 
वी भोलेटिन छ / है नियमों के पक्ष ने थे, परन्सु उसने बड़ी गाता की स्वराघात 
से यिद्ठित छिया | दावी दो नई रोति से इतना फायदा हुआ एि अंग्ेयी पथ 
में जम गण के अतिरिद्य दूसरे गणों का प्रयोग दोने क्षमा | धीरे धीरे साविक 
धंद फा रिघाज पिरदुल देद गया ओर ररायातात्म क पद्म पर दी कि आ गये । 
फिर भो यह बात स्वष्ठ हो जाती दे कि जर्दोँ शासतरोयता काम नहीं दे सकती थो 
पं भी उसका सहारा लिया गया । जॉन्‍्सन के आक्रमणों से कविता को बचाने 
फे लिये लान और सिड्नी ने शास्यीय सिद्धान्ताों का सहारा लिया। इन आलोचकों 
की दश्कीक्षों में पुदो, अरिस्टॉटल, और इटली के पुनरुत्थानकाज्ञीन आलोचकों के 
निर्देश स्पष्ट देँ। तुफ फे बहिष्कार के लिये कैम्पियन ने श्रीस और रोम के 
कवियों फा निर्देश दिया; थे अपने पद्म में गयों दी का उचित आधार लेते थे 
ओर तुक फो दचिकर नईीं समझते थे। उसका कहना है कि ओविड को तुकान्त 
'पत्चय लिख डालने के फारण भ्रान्ति में समझा जाता था। मिह्टन ने भी अपने 
परंडाइज़ लॉस्टर के आरम्भ में एक छोटे से नोट में तुक को दूपित माना है। 
तुक न द्ोमर ने भ्रीक में, न वर्जित ने लैठिन में इस्तेमाल की थी। तुक कविता 
या अच्छी पद्म का न कोई अनिवार्य अंग है और न कोई आभूषण दै। तुक 
तो उत्तर के जंगल्ली श्रावर्तियों की आविष्कृति है, और उसका उपयोग नि्ृषष्ट वस्तु 
ओर लंगड़े पद्य फो उभारने के लिये किया जाता है| डैनियल और उसके पश्चात्‌ 
ड्रायडन ने तुक का समर्थन किया, कि तुक पद्य की आभूपषित करतो है, कि वह स्मृति 
को सद्दायता देती दे, कि वह कवि की कल्पना को उत्तेज्ञित करती है, कि बहू 
उत्कृप्श कबिता के लिये एक आदर्शक्षत वातावरण पैदा करती है, कि उसकी 
साधारण खराबी, क्लि उसके इस्तेमाल में कवि को कभी-कभी अपने अथ को भ्रप्ट 
करना पड़ता दे कबि के कौशलद्वीन होने फे कारण हूँ | इस वाद्विवाद में भी एक पत्त 
मे स्पष्टतया शाखीयता का सद्दारा लिया दे । बैन जॉन्सन शालस्त्रीयता का पक्तपाती 
था। हौरेस, सेनेका और क्विण्टीलियन उसके इप्ट थे। उसका करुण सेनैका 
के आधार पर और उसका द्वास्य ़्टद्स और टैरैन्स के आधार पर लिखा 
गया दे । ड्राइडन के निवन्धों में शाल्लीय निर्देशों की भरमार दे। एडीसन मे 
'पैरेडाइज़ लॉस्ट' की आलोचना में अरिस्टॉटल के नियमों का प्रयोग किया और 
चर्जिल के मद्ाकाव्य को नमूना माना। पोप ने अपने 'एसे ओन क्रिटीसिज्म 
में दौरेस,विडा, और बोयलो के सिद्धान्तों को स्वीकार किया | डॉक्टर जॉन्सन की 
उक्ति कि कविता साधारणीकरण करती है अरिस्टॉटल और होरेस पर निर्भर 
है | अरिस्टॉटल ने साफ़ कहा था कि कवि अपनी कथा को, चाहे पहले से आई 
हुई दो चाहे उसकी निर्मित दो, पदले सरल कर ले और उसको व्यापक रूप में 
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देखे, पेशतर इसके कि वह कथ्थांगों से उसे विस्दृत करे। उन्नीसवीं और बीसर्वी 
शताब्दी की शासख्रीयता पर रोमान्सिक प्रवृत्ति का असर-दीख पड़ता है। आनेल्ड 

कहता है कि हमें प्राचीन लेखकों की बराबरी करनी चाहिये, उनका अनुकरण 
नहीं | गिल्बर्ट मरे कहता है कि वीरकाव्य और होसर की . बिशेषताएं प्रकृति का 
सत्य और कथन का ग्रास्भीय है, और रोमान्सवादिता की विशेषता मूठा अतिवाद्‌ 
है | टी० एस० इलियट भी विषयवस्तु का. महत्त्व मानने में ओर अभिव्यख्ना 
कौशल पर जोर देने में शास्त्रीय प्रवृत्ति दिखाता है |अपने अंतर्वेगों के लिये एक 
अनात्मिक ,प्रतिमूर्ति ढूंढ, निकालने के चेतन प्रयास में वह अरिस्टॉय्ल के इस 
सिद्धान्त का अनुयायी है कि कवि कथानक की रूष्टि के कारण रूष्टा कहा 
जाता है | कवि को परम्परा के ज्ञानकी आवश्यकता बताने में भी, कि कवि 


अपनी चेतना में अतीत का अतीतत्व ही न रखे वरन्‌ उसका डउपस्थान भी, टी० 
एस० इलियट शाश्रीयता का पक्तपाती है। - 


भारत में शास्त्रीयता का प्रचार रहा है । काव्य और कार्यों के रूपों के लक्षण 
प्राचीन काल में साहित्यशास्त्रज्ञों ने निश्चित कर दिये थे। आगामी ' क्षेखकों ने 
उन्हीं तक्षणों के अनसार काव्य की रूष्टि की । शास्त्रीयता के प्रचार कां मुख्य 
कारण प्राचीन काल के लेखकों और शास्त्रज्ञों के प्रति श्रद्धा भाव है। 


प्राचीन सांहित्यशास्त्रों में काव्यों के सिन्न-भिन्‍न विचारों से सिन्‍न-भिन्‍न भेद 
हैँं। अनुभवाश्रय के विचार से काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य और दृश्य । 
ज्ञिस काव्य के सुनने से आनन्द का एउद्रेक हो बह अ्रव्य काव्य है.। यह नाम 
पड़ने का कारण यह था कि आ्राचीन समय में मुद्र॒णकंला न थी और लोग- काव्य 
सुना द्वी करते थे। श्रव्य काव्य में कवि स्वयम्‌ वक्ता बनकर अपनी कथा कहता है। 
रृश्य काव्य वह दे जिसका रसास्वादन अभिनय देखकर होता है। इस काव्य में 
फवि स्वयं कुछ नहीं ऋहता | उसे जों कुछ कहना होता है पात्रों द्वारा कहता है। 
नट पात्र का रूप धारण कर उसकी अवस्थाओं का वचन, अंग, वेशभूषा, आदि 
अनुकरण करता दे । इसी विशेषता के कारण इस काव्य को नाटक भी कहते 
&ूँ। रचना के विचार से श्रव्य काव्य के तीन भेद्‌ हैं; प्रवंध, निबंध, और निर्बंध । 
अनेक संवद्ध पद्मों में पूरा होने वाला काव्य प्रबंध है| प्रबंध, काव्य विस्तार के 
विचार स वीन अकार का होता है; महाकाव्य, काव्य, और खण्डकाव्य | किसी 
दूवता अथवा मद्ान्‌ व्यक्ति का वृत्तान्त ल्कर वहुत से सर्गा' में लिखा हआ काव्य 
मद धात्य ६। काव्य भी सगबद्द दोता है, परन्तु उसमें विस्तार इतना नहीं होता । एक 
व्या का निरूपक द्वीन के छारण यह एकार्थक काव्य भी कहलाता है। खंडकाव्य 
बंद काव्य दे जिसमें काव्य के संपूर्ण अलंकार या लक्षण न हों । इसमें काव्य 
बच शफ अर का अनुसरण किया जाता है। इसमें जीयन की किसी एक घटना 
व आया का वछधन दाता दं; जैसे सेबदूत, जयद्रथबव । जैसे प्रबंध चिस्तार का 
पालड दे, निर्बत सावारणता का द्योतक दे । जिस काव्य में कोई कथा अथवा 
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वर्णन कई पद्यों में लिखा गया हो वह निबंध काव्य है। निबन्ध काव्य बह काव्य 
है जो प्रबंध और निबंध काव्यों के वंधनों से अलग हो। इस काव्य का 
अत्येक पद्य, वह चाहे जितनी पक्तियों का हो, स्वतंत्र होता है। निबंध काव्य 
दो तरह का होता है; मुक्तक और गीत | वह काव्य जो एक ही पद में परा हो, 
जिसकी कथा दूर तक न चलते, मुक्तक है। वह प्रबंध का उल्टा होता है और इसे 
उद्धट भी कहते हैँ । दोहे, कविता, सवैया इसके उदाहरण हैं। जो काव्य गाया 
जा सके गीत काव्य है। इसमें ताल-लय-विशुद्ध और सखर पंक्तियाँ होती हैं । 
गीत दो अकार का होता है-वैदिक और लौकिक। वैदिक गीत को साम कहते 
हैं। सामवेद ऐसे ही गीतों से भरा हुआ है। लौकिक गीत के दो भेद्‌ हैँ, म्राम्य 
ओर नागर । जिन गीतों को सामाजिक विधि-व्यवद्दारों के समय ख्रियाँ गाती 
हैं, आस्य गीत हैँ; जेसे सोहर | इन गीतों में हमारी जातीय संस्कति और भाव- 
नाओं का संचय है। नागरिक गीत शुद्ध रूप से काव्यात्मक होता है और उसके 
रचयिता अपनी प्रतिभा के लिए भ्रसिद्ध हैं; जैसे, जयदेव, विद्यापति, सूरदास, 
ओर तलसीदास । शब्दृविन्यास के विचार से काठ्य तीन प्रकार का होता है-- 
पद्म, ग्य, ओर चस्पू। छुंदोबद्ध कविता, पद्म है।। पद्म काव्य में गोकि कवि 
यथारुचि पद-स्थापना कर सकता है, पर छंद के वंधनों से बंधा रहता है। गय- 
काव्य छंद के बंधनों से मुक्त होता है | गद्यकाव्य भें श्रणयनता लाना पद्यकाव्य 
के मुकाबिले कह्दीं कठिन है; क्‍योंकि इसमें तक ओर छंद की शोभा नहीं होती। 
अर्थ की ,रमणीयता ही गद्यकाव्य को उत्कृष्ट बनाती है। गद्य काव्य के दो भेद 
हँ--कथा और आख्यायिका। गद्यपय्मय काव्य को चंपू कहते हूँ । इस काव्य 
में गय्य के विचार में पद्य आती रहती है। प्रसाद का 'डबेशी चंप्‌', मेथिल्लीशरण 
गुप्त का 'यशोधरा” और अक्षयवट का “अन्य चरित चंप? चंपू काव्य का अंदाजा 
देते हूँ । 
काव्य से इन रूपों में से कुछ अधान रूपों की प्राचीन धारणा हम यहाँ 
देते हैं 
' मीतात्मक काव्य वेदों से ही आरम्भ होता है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्रों" का 
बाहुल्‍य है जिनमें इन्द्र, सूथे, अग्नि, उपः, मरुत्‌ आदि देवता से अनेक प्रकार की 
प्राथनाएँ की गई हैं। सामवेद में उन स्तोत्रों का संग्रह है जो यज्ञों के समय गाये 
जाते थे | सब ऋचाएं प्रायः गायत्री छंद में हँ। वैदिक गीतों में तत्कालीन जीवन 
ओर विचार सुरक्षित हैं | कुछ वेद्क गीव ऐसे हैँ, विशेषतया वे जो उपः या 
इन्द्र की आराधना में गाये जाते थे, जिनमें तथ्य ओर अलौकिकता दोनों मिलते 
हैं। वैदिक गीतों में निरीक्षण, सहानुभूति, और विस्मय अधान हैं। धीरे-धीरे 
विस्मय की जगह सीमांसा ने ली, सहानुभूति की' जगह अध्ययन ने ली, और 
निरीक्षण अधिक तीक्ष्ण और गद्दरा होता गया । ल्ौकिक गीत सुन्दर अलंकारयुक्त 
भाषा में नायक की कृतियों का वर्णन करता है । इस वर्णन में अलीकिकता की 
मात्रा अधिक रहती है। पद्‌ पद पर कवि साधारण भावनाओं का श्रभाव 
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दिखाता:है । सारगर्भित, भावोत्याइक संक्षिप्तता-गीत..की झुख्य::विशेषता-&.। 
प्राकृतिक दृश्यों के चित्र खीँचने से या ऐसी बातें लाने से जो लम्बा वर्णन चाहती 
हों, उसकी आ्राय: अरुचि होती है। 3280 “६ । 


साहित्यद्पेणकार के मताचुसार वह काज्य जिसमें सर्गों का निवबंधन हों 
महाकाव्य कहाता है| इसमें एक देवता या सद्वंश क्षत्रिय--जिसमें घीरोदात्तत्वादि 
गुण हों--नायक होता है। करी एंक वंश के सत्कुलीन' अनेक भूष भी नायक होते 
हैँ। आंगार, वीर, और शांत में से कोई- एक रंस अंगी होता है | अंन्य॑' रस गोंणं 
होते हैँ । सब नाटकं-संधियाँ रहती हैं। कंथा ऐतिहासिक या लोक 'में प्रसि 
सज्जनसम्बन्धिनी होती है | घेमे, अथे, काम, मेक्ष इस चतुेगे में से एक उसका 
फल होता है। आरम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वण्य वस्तु का निर्देश होता 
है.। कहीं खलों की निन्‍्दा और संज्ननों का  गुणवर्णन होता है। इसमें न बहुत 
छोटे; न बहुत बड़े आठ से अधिक सगे होते हैं| उनमें प्रत्येक में' एक ही छुंद्‌ 
होता है। किन्तु सगे का अंतिभ्न पद्म भिन्न छुंद का होता है। कहीं कहीं सगे 'में 
अनेक छंद भी मिलते हैं.। सर्ग के अन्त में अगली कथां की सूचना होनी चाहिये। 
इंसमें संध्या, सूये; अंद्रसा,, राज: प्रदोष; अंधकार, - दिन; प्रातःकांल, मध्याह; 
मृगया, पर्वत, ऋतु; वन; संभोग, वियोग; मुनि, स्वग्रें, नगरं, यज्ञ, संग्रोम; 
यात्रा, विवाह, मन्त्र; पुत्र, ओर अम्युंदय आदि को यंथासंम्भव साह्टोपाह्नः 
वर्णन द्ोना चाहिये | इसका नाम कवि के नाम से ( जैसे 'पाद्य?ः) या चरित्र के 
नाम से ( जैसे 'कुमारसम्भव? ) अथवां चरित्रनाथके के नाम” से (जैसे “रघुबंश”) 
होना चाहिये। कही इनके अतिरिक्त भी नाम होता है--जेसे 'महि? सर्ग की 

वर्णनीय कथा से सर्ग का नाम रखना चाहिये | मटर 


गद्य काव्य में, कथा उपन्यास की तरह का लेख है जिसमें पर्व पीठिका और 
उत्तर पीठिका होती दूँ | पृच्र पीठिका सें एक वक्ता बनाया- जाता है और.णएक 
वा अनेक श्रोता बनाए जाते हैं। श्रोता की ओर से ऐसा उत्साह दिखाया जाता.है. «..._ 
छि पढ़ने वाज्षे भी उत्साहपु्ण दो जाते. ६ँ। सारी-कहानी वक्ता-ही कहता:है। 
श्रन्त में बक्ता और श्रोत्ता का उठ जाना आदि उत्तर दशा दिखाई जाती है। कथा 
में सरसता गद्य द्वारा दी लाई जाती दे | शुरू में पद्ममय, नमस्कार ओ र-खला-ः 
दिकों छा चरित दिया जाता है। कहीं कहीं कथा के. विस्तार में आरयाछन्द:औरः 
त वक्त्र आर अपवक्त छंद होते दूँ। आख्यायिका के रूप के विपय में मर्त-. 
अद 4 बमप्निपुराण फे अनुसार आख्यायिका में कर्ता की वशप्रशुंसा,. कन्या-: 
रुख, संग्राम, व्ियोग, आदि विपत्ति का विस्तारपर्वक वर्णन होता. है। रीति, 
आायरण्, आर स्व॒नाव सास तौर से दिखाये जाते हँ। गद्य सरल होता है और, 
# छत्द वी भा जाते ६। इसमें परिच्छेद की लगद उच्छवास दोता दें: 
2 ४ मंदधानुसार आययागसिका में नायिका. अपना वृत्तान्त आप कहती दै। 
इपद की सूलना पदले दी दी जाती दे । कन्या के अपहरण, समागम, 
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आर अमन्युदय फा द्वाल दोपा दे । मिन्नादि के मेँद से चरित्र कइलाये जाते हैं । 
आदययापिफा में ऊर्दी फर्दी पद्म भी आ जाते हूँ। सादित्यदर्पणकार का सत है 
कि आद्यायिफा फया फे समय दोषी है। इसमें कविवंश वर्णन द्वोता है और 
अन्य कवियों का धृचान्त भी दे दिया जाता दै। इसमें कथा भागों का नाम 
आसपास दाता ६। आया, पक्‍्प, या अपवक्त् उन्द के द्वारा अन्योक्ति से आश्वास 
आरम्भ में अगली फवा फी सच दी जाती दूं, जैसे 'इर्पचरितः में । आख्यान 
भी इसी फे अन्तभव ६ | आरवान बद्‌ फया हे जिसे कचि ही कहे और पात्र न 
कं । इसको फया के फिसी अंश से शुरू कर सकते दूँ पर पीछे से पहला सब 
दाल सुछ्ध नाता घाहिये। इन पात्रों को बातचीत संक्षेप में होती है। क्‍योंकि 
आख्यान की फषि ही फदुता दे और कहते समय पहली बातों को भी स्पष्ट 
करता ६। इस फारण से आद्यान में आयः भूवकालिऊ क्रिया का प्रयोग किया 
जाता है। वत्तंतानकालिक क्रिया का प्रयोग आलंकारिक रीति से हो जाता दे | 


किसी जाति फे लिये यद बढ़े गौरव की वात दे कि उसमें नाटक का पर्ण 
विफास दी। नाटक सर्वोत्तम कला दे । नाठकफार चास्तव में म्रद्य का प्रतिरूप 
जंस नद्य घष्ठटि म॑ समाया हुआ है, उस्ती प्रकार नाटककार अपने अस्तित्व को 
अपनो छूप्टि से एक कर देता दे और अपने पात्रों में समा जाता है। जितनी 
ज़ददी और जितनी पर्णता से श्रात्मविस्टृति नाटक द्वारा दोती है उतनी किसी 
और दूसरे सावन द्वारा नहीं । संसार के बंधर्नों से मुक्ति पाने का और सर्वेभूत को 
आत्मवतत देखने का यह निश्चित रूप से सफल साधन दे । हिन्दू जाति में नाटक 
घड़ा प्राचीन दे । भरत मुनि का नाख्यशाल्ष जो नाटक का लक्षण अन्थ माना 
जाता है ईसा से कम से कम तीन-चार सौ वर्ष पहले का तो अवश्य है| इसके 
पढने से मालूम द्वोता दूं कि देश में पदक्तें दी नाटक विकसित रूप में प्रचलित « 
था और अन्य लक्षण ग्रंथ भी लिखे जा चुके थे। नादयशाक्ष' के आरम्भिक 
कथन से जान पढ़ता दे कि नाटक वेदों के निर्माण के बाद जल्दी ही आया। 
गोंके ब्यापक रूप से दुःखित धोने के कारण एक समय इन्द्र ओर दुसरे 
देवताओं ने बद्धा से प्राथंना की कि आप मनुष्यों के मनोविनोद का कोई साधन 
उतललन्न फरें। इस पर बद्धा ने चारों वेदों को बुलाया और उनकी सद्दायता से 
नाटयशास्त्र रूपी पांचवें वेद की रचना की | इस नये देद के लिये ऋग्वेद से 
संवाद लिया गया, सामवेद से गान लिया गया, यजुर्वेंद से नाव्य लिया गया, और 
अथर्ववेद से रस लिया गया । इस कथन में नादयशाल्ल का वेद कह्दा जाना और 
उसका उद्गम वेदों से बताया जाना दिन्दू जाति में नाटक के सम्मान का द्योतक है। 


नाटक के लिये*संस्कत की संज्ञा रूपक दे। इसका कारण यह है कि नट 
में काव्य के पुरुषों का स्वरूप भ्रारोपित किया जाता दे | जो नट राम, ऋष्णु, 
युधिप्ठिर, या दुष्यंत का रूप धारण करेगा, वद्द किसी विशेष अवध्था में वैसा 
ही व्यवद्वार करेगा जैसा राम, कप्ण, युधिष्ठिर, या दुष्यंत उस अवस्था सें करते । 


ह 
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अवस्था के अनुकरण को नादय या अभिनय कहते हैं। यह अनुकरण चार 
प्रकार से पूर्ण होता है--आंगिक,  वाचिक, आहाय, और सातक्तिविक | इन चार 
प्रकार के अभिनय से सामाजिक़्ों को वास्तविकता की-प्रतीति दी जाती है, जो 
कि रूपक की सफलता की कसौटी है। यदि उस नढ'को जो दुष्यंत का पाद 
खेलता है सामाजिक स्वयं दुष्यंत न समझें तो रूपक असफल दे। रूपक की 
सफलता की दूसरी कसौटी रस की निष्पत्ति है। यदि अमिनय छारा नायक 
के भावों के अदर्शन से सामाजिकों के हृदय में आनन्द का उद्रेक हो तो रूपक 
सफल है। रूपक की भारतीय धारणा में अभिनय पर अधिक जोर है, उसका 
प्रत्यक्ष निरूपण रंगमंच पर ही होता है। रूपक के रसास्वादन के लिये. उसका 
खेला जाना आवश्यक है। एक आलोचक कहते हैं कि “जिसको देखने से ही 
विशेष प्रकार से रस की अलुभृति हो” वह दृश्य काव्य है। दूसरी जंगह वही 
आलोचक लिखते हूँ, “श्रव्य काव्य का आनन्द लेने में केबल श्रवरेद्रिय 
सहायक दोती है, परन्तु दृश्य काव्य में श्रवणेद्रिय के अतिरिक्त चक्षुरिंद्रिय भी 
सहायता देती दै। चश्लुरिंद्रिय का विषय रूप है, और दृश्यकाव्य के रसास्वादन 
में इन्द्रिय के विशेष सहायक होने के कारण ऐसे काउ्यों को रूंपक कहना सबबेथा 
उपयुक्त दे ।” परन्तु अभिनय शरीर की चक्षु के सामंने भी हो सकता है. और 
मन की चक्षु के सामने भी। इसमें शक नहीं कि नाठक की अंत्ररंणा में 
रंगमंच अनिवार्यत: सम्मिलित है और नाटककार प्रायः नाटक रंगंमंच के लिये 
ही लिखता दे। परन्तु रंगमंच का तत्त्व नाटककार की अंतर्प्ररणा में बैसे ही 
अचेतन रदता दे जैसे निवेदन दूसरे काव्यों में अचेतन रहता है। नाटक दृश्य 
फाज्य दी नहीं है बरन्‌ श्रव्य काज्य भी है और पाण्य काज्य भी है। नाटककार 
,की नाटफ के निर्माण में नट की रचनात्मक शक्ति पर भरोसा नहीं करना 
घादिये। प्राचीन पाश्चात्य सिद्धांत यही था। नाटककार को सारा नाटकीय 
प्रभाव संघर्ष और पात्रों द्वारा पैदा करना चाहिये। कोई भत्ते स्वभाव का बड़ा 
आदमी अपनी ऐसी गलती अथवा कमजोरी से जिसमें नैतिक दोप न हो सुख 
ओर गौरव कीर्ति की बच्च दशा से दुःख और अपकीर्ति की निम्न देशा को 
धुत ज्ञान प्राप्त द्दो ॥ _संघर्ष निकटसंदंधी चगों 2५ द्दो । नायक का पतन हमें 
विधितिडंबना की चेतना दे और अन्त में हमें नाटक जीवन के गहन तत्त्व 
आर मनुष्य के निष्फत्षीभृत दोने का संस्कार दमारे मन पर छोड़े | ऐसे नाटक 
में पाठक अयबा दुशक के दाशंनिक विचार को जागृति मिलती दे, प्रेरणों आँख 
हा अदा मन को अधिक दे। भारतीय नादक का नट के ऊपर ज्यादा जोर 
इन छा कार्य नादक की विशिष्ट धारणा ज्ञात पड़ती दे। भारतीय नाटक 
किल्ती पाये की आध्ि पर आधारित दै। उसके प्रधान व ओंद्री रस शंगार और 


ईर ईं। कप रख गीख दूप से आते दे । जिस नाक में शांति, करुणा आदि 
कडान दा बढ नाद; नदी ऋदक्ायाता सकता। स्पष्ट दे क्रि यहाँका नाटक 
सदे। प्रसन्ध मे 


अधिक मिकता जुलता दे और उससे इप्टिविपयात्मक तत्व 
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प्रधान है। साहित्य के रूप जीवन के रूपो*के अनुसार होते हैं, और करुण 
नाटक जीवन के गहन और अगस्य तत्व को और मनुष्य की विवशता को सामने 
लाता है। जैसे, हास्य नादक जीवनव्यापार में सामान्यक्रम की आवश्यकता सामने 
लाता है। शौये के प्रद्शन के लिये महकाव्य है, नाटक नहीं | 


अभिनय होने से पहले सूत्रधार रंगशाला में प्राथेना-गीत गाता है। फिर वह 
वार्तालाप में नाटक के नाम, कर्ता, ओर विषय आदि का परिचय देता है । नाटक 
के इतिवृत्त को वस्तु कद्दते हूँ। वस्तु दो अ्रकार की होती दै--आधिकारिक वस्तु और 
प्रासंगिक वस्तु । इतिवृत्त के प्रधान नायक को अधिकारी कहते हूँ। अधिकारी-संबंध 
कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैँ ओर अधिकारी के लिये अथवा रसपुष्ठि के 
लिये असंगवश जो वर्णन आ जाता है उसे प्रासंगिक वस्तु कहते हैं; जैसे रामायण? 
में राम की कथा आधिकारिक वस्तु है और सुमीव की कथा प्रासंगिक वस्तु है। 


मानव जीवन के प्रयोजन अर्थ, धर्म, और काम हूँ। नाटक में जो उपाय इन 
प्रयोजनों की सिद्धि के लिये किये जाते हूँ उन्हें अर्थ-प्रकृति कद्दते हैँ। अर्थ-प्रक्ृति 
पाँच हैं; बीज, विन्ड, पताका, प्रकरी, और कार्य | कथा का वह भाग जो फल- 
सिद्धि का प्रथम कारण हो बीज कहलाता है: जैसे 'वेणीसंदार” में भीम के क्रोध 
पर युधिष्ठिर का उत्साहपुर्ण वाक्य वीज है, क्‍योंकि यद्दी वाक्य द्रौपदी के केश- 
मोचन का कारण हुआ । अवान्तर कथा के द्वट जाने पर भी प्रधान कथा के लगा- 
तार होने का जो निमित्त दै उसे विन्दु कदते हैं; जैसे रत्नावली? में भमनंगपूजा की 
सम्राप्ति पर सागरिका का कथन, “एँ यही बह राजा उद्यन है,” कथा के अटूठ 
रहने का देतु बन कर विन्दु है। जो प्रासंगिक वर्णन दूर तक चलते बह पताका है, 
जैसे, 'रामायण' में सुप्रीव की कथा और 'शकुन्तला' में विदूष॑क की | जो कथावस्तु 
थोड़ी देर तक चलकर रुक जाती दै, वह प्रकरी कद्दलाती दे; जैसे 'शक्कुन्तल्षा' के छठे 
अंक में दास और दासी की वातचीत । अधान साध्य, जिस के लिये सब डपायों का 
आरंभ किया गया है, जिसकी सिद्धि के लिये सब कुछ इकट्ठा किया गया है, डसे 
कार्य्य कहते हैं; जैसे, 'रामायण? में रावण का बध । फल्न की आप्ति के इच्छुक पुरुषों 
केह्ारा किये गये कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हूँ, आरंभ, प्रयत्न, आप्त्याशा, निय- 
ताप्ति, और फलागम । सुख्य फल की सिद्धि की उत्सुकता को आरम्भ कहते हैँ; जेसे 
(एत्नावली? में कुमारी रत्नावल्ी को अंतःपुर में रखने के लिये यौगंघरायण की उत्कण्ठा 
फल्षप्राप्ति के लिये जल्दी से किये गये व्यापार को यत्न कद्दते हैँ; जेसे, “रत्नावली? 
में रत्नावली का चित्रतेखन उदयन से समागम का त्वरान्वित व्यापार दी जाता है। 
जहाँ प्राप्ति की आशा विफलता की आशंका से घिरी हों, दिन्‍्तु आपत्ति की संभावना 
दो, वहाँ प्राप्त्याशा द्ोती है; जैसे, 'रत्नावली' में वेश का परिवर्तन ओर निकट आना 
तो संगम के उपाय हैं पर वासवद्त्तारूप अपाय की आशंका भी बनी रद्दती दे, इसी 
लिये समायम की आ्राप्ति अनिश्चित द्वोने के कारण प्राप्त्याशा है। अपाय के दूर 
हो जाने पर जिस अवस्था में फल की प्राप्ति निश्चित दो जाती है. उसे: नियताप्वि 


श्प० पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 


अवस्था के अनुकरण को नाट्य या अभिनय कहते हैं। यह अवुकरण चार 
प्रकार से पूरे होता दै--आंगिक, वाचिक, आहाय, और साक्च्विक | इन चार 
प्रकार के अभिनय से सामाजिकों को वास्तविकवा की प्रतीति दी जावी है, जो 
कि रूपक को सफलता की कसीदी है। यदि डस मठ को जो दुष्यंत का पार्ट 
खेलता है सामाजिक स्वयं दुष्यंत न सममें तो रूपक असफल है । रूपक की 
सफलता की दूसरी कसौदी रस की निष्पत्ति है । यदि अभिनय द्वारा नायक 
के भावों के प्रदर्शन से सामाजिकों के हृदय में आनन्द का उद्रेक हो तो रूपक 
सफल है। रूपक की भारतीय घारणा में अभिनय पर अधिक जोर है, उसका 
प्रत्यक्ष निरुपण रंगमंच पर ही होता है। रूपक के रसास्वादन के छ्िये उसका 
खेला जाना आवश्यक दे। एक आलोचक कहते हैं, कि “जिसको देखने से ही 
विशेष प्रकार से रस की अनुभृति दो” वह दृश्य काव्य है। दूसरी जगह वही 
आलोचक लिखते हूँ, “अ्रव्य काव्य का आनन्द लेने में केवल अ्रवरेंद्रिय 
सहायक द्ोती हे, परन्तु दृश्य काव्य में श्रवर्ेंद्रिय के अतिरिक्त चक्लुरिंद्रिय भी 
सहायता देती है। चल्लुरिद्रिय का विषय रूप है, और दृश्यकाव्य के रसास्वाद्न 
में इन्द्रिय के विशेष सहायक होने के कारण ऐसे काव्यों को रूपक॑ कहना सर्वथा 
उपयुक्त है ।? परन्तु अभिनय शरीर की चछ्कु के सामने भो हो सकता है ओर 
भन की चक्षु के सामने भी। इसमें शक नहीं कि नाठक की अंतर्पेरणा में 
रंगमंच अनिवार्यत: सम्मिलित है ओर नाटककार प्राय; नाटक रंगमंच के लिये 
दी लिखता दे। परन्तु रंगमंच का वर्व नाटककार की अंतर्परणा में वैसे ही 
अचेवन रदता दे जैसे निवेदन दूसरे काव्यों में अचेतन रहता है। नाटक दृश्य 
फाव्य ही नर्दी है वरन्‌ श्रव्य काव्य भी दे और पाठ्य काव्य भी है। नाटककार 
«४» गाठक के निर्माण में तट की रचनात्मक शक्ति पर भरोसा नहीं करना 
धाहिये। प्राचीन पाश्वात्य सिद्धांत यही था। नाटककार को सारा नाटकीय 
प्रभाव संघर्ष और पात्नों द्वारा पैदा करना चाहिये । कोई भत्ते स्वभाव का बड़ा 
आदमी अपनी ऐसी गलती अथवा कमजोरी से जिसमें नैतिक दोष न हो सुख 
आर गीरव फीर्दि की उच्च दशा से दुःख ओर अपकीर्ति की निम्न द्शा को 
मननान मात्त दो । संघ निक्रद्संबंधी वर्गों भें द्वो। नायक का पतन हमें 
दिविविंपना छी चेतना दे और अन्त में दर्म नाटक जीवन के गहन तत्त्व 
आए सनुष्य के निशछक्षीमृत द्वोने का संस्कार हमारे मन पर छोड़े । ऐसे नाटक 
में पाठ 6 धयवा दुशड के दारांनिक विचार को जागृति मिलती है, प्रेरणा श्रॉख 
४ अपना मन छा अविड दे। भारतीय नाटक का नढ के ऊपर ज्यादा जोर 
हते था कार नाटक दी विशिष्ट बारणा ज्ञाव पड़ती दे | भारतीय नाटक 
घना वात हो दाति पर आधारित दे । उसके प्रधान व अंज्री रस शंगार और 
बार १६ भेप इस गौख ऋूप से जाते है| जिस नाटक में शांति, करणा आदि 
$डाजद पट नाइड गद्ां ऋदलाया पा सवा | स्प्ट दे कवि यदाँ का नाटक 


हक हे आवक मिला जुहवा दे और उसमे दष्टिपिपयात्मक वत्त्व 


निर्णयात्मफ आलोचना श्घर 


प्रधान है। सादित्व फे रूप जीवन के रूपों'फे अनुसार द्वोते हैं, और करुण 
नाटक जोवन से गहन और अगम्य वक्त्त फो और मनुष्य की विवशता को सामने 
जाता दै। जैसे, द्वात्य मादक जौवनव्यापार में सामान्यक्रम की आवश्यकता साममे 
जाता है। सौर्य फे प्रदर्श के लिये मद्दाकाब्य दै, नाटक नहीं | 


अभिनय द्वोने से पदले सूच्रधार रंगशाला में प्रार्थना-गीत गाता है | फिर वह 
बार्त्ाज्षाप में मादक के नाम, कर्ता, और विपय आदि का परिचय देता है। नाटक 
के इतिप्रूत्त को वस्तु कहते हूँ। वस्तु दो प्रकार की होती आधिकारिक वस्तु और 
प्रासंगिक वत्तु । इतियृत्त के प्रधान नायक की अधिकारी कहते हँ। अधिकारी-संबंध 
फथा फो आधिकारिफ वस्तु फद़ते हैँ और अधिकारी के लिये अथवा रसपुष्टि के 
लिये प्रसंगवश जो वर्णन आ जाता ईै उसे प्रासंगिक वस्तु कहते हैं; जैसे 'रामायण? 
में राम की कव/ आधिकारिक वस्तु दे और सुप्रीव की कथा प्रासंगिक बस्तु है। 


मानव जीवन फे प्रयोजन अर्थ, धर्म, और काम हैं। नाटक में जो उपाय इन 
प्रयोजदों फी सिद्धि के लिये किये जाते दूँ उन्हें अर्थ-प्रक्रति फहते हूँ। अर्थ-प्रक्ृति 
पाँच हूँ; घील, पिन, पताका, भक्करी, और कार्य । कथा का वह भाग जो फल- 
सिद्धि का प्रथम कारण द्वो यीज फहलाता है : जैसे 'वेणीसंहार! में भीम के क्रोध 
पर युधिष्ठिर का उत््साहपूर्ण वाक्य बीज दे, फ्योंकि यद्दी वाक्य द्रीपदी के केश- 
मोचन का कारण हुआ | श्रवान्तर कथा फे दृट जाने पर भी प्रधान कथा के लगा- 
वार द्वोने का जो निमित्त दे उसे विन्दु कद्दते हैँ; जैसे 'रत्नावली? में अनंगपूजा की 
समाप्ति पर सागरिका का कथन, “एँ यद्दी वद्द राजा उदयन दे,” कथा के अटूठ 
रहने फा देतु घन फर बिन्दु दे। जो प्रासंगिक वर्णन दूर तक चत्ते वहद्द पताका है, 
जैसे, 'रामायण' में सुमीय की कथा और 'शकुन्तला' में विदूषक की ।.जो कथावस्तु 
थोड़ी देर तक चल्ञकर रुक जाती दे, वह्‌ प्रकरी कदलाती है; जैसे 'शकुन्तल/' के छुठे 
अंक में दास और दासी की बाठचीत | प्रधान साध्य, जिस के लिये सब उपायों का 
आरंभ किया गया दे, जिसकी सिद्धि के लिये सब कुछ.इकटठ्ठा किया गया है, उसे 
कार्य्य कहते हे; जेसे, 'रामायण? में रावण का वध । फल की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों 
केद्वारा किये गये कार्य की पॉच अवस्थाएँ होती हूँ, आरंभ, प्रयत्न, आप्त्याशा, निय- 
वाप्ति, और फल्लागम । मुख्य फल की सिद्धि की उत्सुकता को आरम्भ कहते हैँ; जेसे 
रत्नावलीः में कुमारी रत्नावती को अंतःपुर में रखने के लिये यौगंघराय ण की उत्कर्ठा 
फल्राप्तिके लिये जब्दी से किये गये व्यापार को यत्न कहते हैँ; जेसे, 'रत्नावलीः 
में रत्नावली का चित्रतेखन उदयन से समागम का त्वरान्वित व्यापार दो जाता दे । 
जहाँ प्राप्ति की आशा विफलता की आशंका से घिरी दों, किन्तु भ्राप्ति की संभावना 
हो, बर्दाँ प्राप्त्याशा दोती है; जैसे, 'रत्नावल्ी' में वेश का परिवतन और निकट आना 
तो संगम के उपाय हैं पर वासवदत्तारूप अपाय की आशंका भी बनी रहती है, इसी 
लिये समागम को भाप्ति अनिश्चित द्ोने के कारण प्राप्त्याशा है। अपाय के दूर 
हो जाने पर जिस अवस्था में फ्ञ की प्राप्ति निशिचत दो जाती है. उसे त्रियताप्ति 
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कहते हैं; जेसे 'रत्नावल्ी' में उद्यंन. का यह अत्यक्तीकरण कि बिना वासवदत्ता 
को प्रसन्न किये वह संफलसनोरथ नहीं हो सकता, नियवाप्ति है. जिस अवस्था में 
सम्पर्ण फल की प्राप्ति हो जाय,:उसे फलागम कहते. हैं; जेसे, 'रत्नावली! में चक्र- 
बतित्व के साथ रत्नावली की ग्राप्ति । अवस्थाओं: का खयाल रखते हुए कथानक 
का निर्माण बीच में कुछ मोड़ खाये हुए पेड़ के रूप में होना चाहिये। ग्राप्त्याशा 
जितनी मध्य में हो उतनी अच्छी; और पहले अंश में आरंभ और यत्न, और दूसरे 
अंश में नियताप्ति और फलागम बराबर विस्तार पायें | अवस्थाएँ तो शाक्षीय मत 
के अनुसार कायें की भिन्न-भिन्न स्थितियों को चिह्नित करती हैं, अथ-प्रकतियाँ 
कथावस्तु के तत्त्वों को बताती हैं ओर नाटक-रचना के विभागों का निद्शेन 
करने के लिये संधियाँ हैं। प्रधान प्रयोजन के साधक कथांशों का किसी एक सध्य- 
वर्त्ती श्रयोजन के सांथ होने वाले सम्बन्ध को संधि कहतें हैं। संधियाँपाँच हँ--मुख, 
प्रतिमुख, गर्भ, विसशे और निवेहरण । जहाँ बीज अ्थ-प्रकृति का आरंम्भ दशा से 
संयोग होकर अनेक अर्थोंऔर अनेक रसों-की व्यज्जना हो, वहाँ मुख संधिहे; जेसे 
'एल्तावली' में नाटक के आरम्भ से दूसरे अंक के उस स्थान तक जहाँ रत्नावली 
राजा का चित्र अंकित करती. है | सुख संधि में आविभत.बीज: का जहाँ कुछ लक्ष्य 
आर कुछ अलक्ष्य रीति से विकास हो, वहाँ. प्रतिमुख संधि होती. है; .जैसे “रत्ना- 
बली' में प्रथम अंक में सूचित किया हुआ प्रेम दूसरे अंक में वत्सराज और साग- 
रिका के समागम के ढेंतु होकर सुसंगता ओर विदूषक को ज्ञात दोगया--यहाँ वह 
प्रेम लक्ष्य -.हुआ, क्षीर वासवदत्ता ने चित्र के - वर्णन से उसका: कुछ अनुमान 
फिया--यहाँ वह प्रेम अलक्ष्य सा हुआ । अतिंझुख संधि में अयत्न अवस्था और: 
विन्दु अथं-प्रकृति का संयोग होता है; 'रत्नावली' के सागरिका के चित्र लेखन से 
दूसरे अंक के अन्त तक जहाँ वासवदता राजा को सागरिका का चित्र देखते हुए 
पकड़ती हे, प्रतिमुख संधि दे । पहली संधियों में दिखाये हुये 'फत्नश्रधान के उपाय 
८ा जहाँ कुछ हास दो और अन्वेषण से युक्त वार बार विकास हो, वहाँ गर्भ संधि 
है।इस संधि में प्राप्याशा अवस्था और पताका अथ प्रकृति का संयोग होता दै 
रत्नावक्षी' के तोसरे अंक की कथा इस संधि का उदाहरण है। जहाँ प्रधान फल 
| उपाय गम संधि की अपेक्ता अधिक विकसित हो, :किन्तु शाप, क्रोध, विपत्ति, 
या विज्ञान के क्वारण दिष्नयुक्त हा, वहाँ विमशे संधि होती है। इस संधि' में 
नियताप्रि अवस्था और प्रकरी अर्थ-प्रकरृति होती है, गोकि प्रकरी वैकल्पिक होती 
अयात्‌ दो भी ओर न भी दो । 'रत्नावल्ी' में चोथे अंक तक जंहाँ चोरों ओर 
भत जदक उठने के कारण गइवढ़- मच जाती: दे विमश संधि है। जहाँ पहली 
चारो संचियाँ मे विख्र हुये अर्था' का अधथान- प्रयोजन की सिद्धि के लिये दीक-ठीक 
समस्तद सलाचव छिया जाय आर प्रधान फल्न की प्राप्ति भी दो जाय, बद्ाँ निये 
सीच दावी ६॥ दस संवि में फल्लागम अवस्था और. कार्य अर्थ-प्रकृति का संयोग 
दावा 4 | रस्वावजीए मे विगरों संधि के अंद से ्वकर चौथे अऊछू की समाप्ति तक 
| हाय 4 परवक संवि न छूट फट अंग ग्रान ग्रये है आर संधियों के अंतगंत 
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उपसंधियाँ और अन्तसंधियाँ भी मानी गई हैं. । ऐसे सूक्ष्म भागों और डपभागों के 
निर्देश से प्रतिमा के स्वतंत्र व्यापार का आचीन - नाल्यशाल्षियों - ने अवरोध करें 
रखा है। आजकल के नाटकों: में इंन नियमों का पालन या :विपयों का समावेश 
आवश्यक नहीं समका जाता । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखते हैँ : संस्कृत नाटक को 
भांति हिन्दी नाटक में उन का अनुसंधान करना या किसी नाटकांग में इन को 
यत्नपूवेक रखंकेर चाटक लिखना व्यथे है; क्‍योंकि प्रांचीन लक्षण - रखकर आधे: 
निक नाठकादि की शोभा संपादंन करने से उल्टा फल होता है और यत्त व्यथ्थ दो 
जाता है :? असली कोरण दो- हैँ 'जिनसे शाखीय नाटंक- का- अनुकरंण “व्यर्थ है | 
पहला तो यह है कि बह जीवन की दशा जिसे प्राचीन नाटक व्यक्त करता है अब 
बदल गई है, और साहित्य जीवन को प्रतित्रिम्बित करता है दूसंरा-कारय' 
पाश्चात्य नाटक का प्रभाव:है। ''ब्॑ूण  *« हि : 


वेशानुंसार नायक तीन तंरह का होता है--दिं्य, अदिव्य, और दिव्यादिव्य 
अंथवा अवतार । स्वभावानुसार' नायक चार अकार का द्ोता .है; शांत, ललित, 
उदात्त, ओर उद्धंत। चांरों प्रकार के नायक में धीरता को गुण आवश्यक है, अधी: 
रता स्त्री स्वभाव का लक्षण है। धनंजय के. अँनसांर नायक को . विनीत, मेंधुर,. 
त्यागी, दक्ष, प्रियवद, शुचि, रक्तलोकं, वाडमी, रुढ़व॑शं, स्थिर, युवा,, बुद्धिमान, 
प्रज्ञावान्‌, स्व्ृतिसंपन्न, उत्साद्ी, कलावांन, शास्त्रचक्षु, आंत्मसंस्मानी, शर, दृढ़, 
तेजस्वी, और घामिक होना चदिये | नायक कीं प्रिया त्ायिर्का कहलाती है | उसमें 
नोयक के गुण होने चाहिये | नायिका तीने अकोर की मानी गई हैं, स्वकीया, पर-, 
कीया, और सामान्या | रचकीया पृतिव्रता, चरित्रवृती, और-हाज्ञाबती होती. है.। 
परकीया विवाहिता और कुमारी दो तरह की होती है। प्रधान रंस में विवाहिता-कां 
वंणंन नहीं होना चाहिये | सासान्य को गणिकों भी कहते हैँ। उसका प्रेम. मूठा 
होता हैं और गोकि वह कल्ाओं , में निपुण- होतीं. है स्भाव-की  धूर्ता होती है।: 
सच्चे प्रेम के प्रदंशन के लिये ही गणिका रूंपकों में आनी चाहिये। . .. .,. :.. 


“ नाटक के! कुछ और-ल़क्षण ये. हैं। नाटक का वृत्त इतिहाससिद्ध होना-चाहिये 
कुल्पित नहीं;। यहाँ..पाश्वात्य. मत भिन्न है.।केवल भावत्र अथवा भझुझख्य..विचार 
सच्चा होना चाहिये।ःछसे: नाटक में:विकसित-(करने के लिये :घटना. और पा: 
कल्पित हो सकते हैं.। यदि वृत्त ऐतिहासिक दो, तो इतिद्वास को भी परिवर्तित किया 
जा सकता है] नाटक में. विज्ञास, समद्धिं.आदि गुण ओर तरह-तरह के ऐश्वयाः 
का वर्णत होना चाहिये | सुख ओर: दुःख की उत्पत्ति दिखाई जाय । कुछ॑ बातों को 
केवल सूचना दी जाय: उन्‍्हेूँ रंग-मंच:पर' न दिखाया जाय; जैसे, दूर से.बुल्ाना, 
बघ, युद्ध, राज्यव्रिप्रुव, विवाह, भोजन, शाप, मलत्याग,:सृत्यु,रमण, दंतक्ञत, नख- 
क्षुत) शयन्त,: ज़्गरांदि ,का घिराव; -स्तान,:चन्द्नादि का लेपन, ओर.- लज्जांकारी 
कार्य,।:नाटक, का प्रधान. खण्ड अंक. कहलाता .है। नाटक में पाँच से लेकर दस अंक 
तक, हो सकते दँ । अंक में एक दिन से अधिक दिलों की-घंटनाएँ नहीं होना चाहिये:। 
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प्रत्येक अंक में श्वंगार या वीर रस. में कोई एक प्रधान रहना चाहिये -ओऔर दूसरे 
रस गौण रह सकते हैं। अद्भुत रस अंक के अन्त सें आना चाहिये। अंक इतना 
रसपुर्ण न हो कि व्यापार गति का बाधक हो.जाय,। दो अंकों के बीच में एक 
वर्ष तक.का समय आ सकता है। रूपक के दो भेद (दिये हैँ; रूपक या नाठक और 
उपरूपक । रूपक दूस हैं; नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इंदा- 
मुग, अंक, बीथी, और प्रहसत । उपरूपक अठारह माने गये हैं; नाठिका, त्रोटक, 
गोष्ठी, सट्टूक, नाव्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, . रासक, संज्ञापक, 
श्रीगदित, शिल्पक, .विलासिका, ढुर्म ल्लिका, श्रकरणिका, हल्लीश और भाणिका | 
रूपकों के भेद वस्तु, नायक, और रस के आधार पर किये गये हैँ और यही तीनों: 
रुपक के तत्त्व माने जाते हैं। ... .. :...:. : हर 


यह आ्राच्य शाल्लीयता है। साहित्य के रूपों के नियम निश्चित थे । साहित्य- 
फार उन्हें मानते थे और साहित्यशास्त्री उन्हीं के अनुसार साहित्य-समीक्षा 
करते थे । मद्गाकाव्यों की कथाएँ वाल्मीकीय 'रामायण', 'महाभारंतः पुराण” और, 
'कथासरितसागर' से आती थीं महाकाव्य काव्य के लेखकों ने प्रायः रामायण? 
का अनुकरण किया है। अश्वधोप, कालिदास, भारवि, साध, हष, विल्दण, और 
परिमल कालिदास सब ने महाकाव्य के नियमों का पालन किया दै । नाटक, भी 
शास्त्रीय नियंमों" का पालन करते रहे; जैसे, 'शक्षुन्तंला?, सच्छुकटिक', अनधे-. 
राघव', 'मुद्राराक्षस', 'वेणीसंदार”, 'नागानन्दः, 'प्रसन्नराघव', “प्रबोधचन्द्रोदय”, 
ओर “अमृतोदय', | जब तब लेखक नियमों का उल्लंघन भी करते रहे । केमेन्द्र, 
अओज़ित्यविचारचरचा' में भवभूति की उपेक्ता करता है कि उसने अपने 
नायक राम की कमजोरियों का अपने अन्ध॑ में वर्णन किया | भवभूति ने कड़ी 
आलोचनाओं से दुःखित होकर कह था. “समय का अन्त नहीं और, प्रथ्ची 
भी बढ़ी दे । किसी, न किसी समय ओर कहीं न कहीं मुझ जैसा उत्पन्न होगा जो, 
मेरी कृति की सममेगा. और उसका गुण गावेगा;- मुक जैसा ही आनन्द 
डठाबेगा ।! भवभूति की यह भविष्य वाणी अब ठीक पड रही दै। उसके नांटकों 
दा जो भान आदर दे बह पदले न्ीं था। और भी नाटककारों ने नियमों को 
बोड़ा; जैस भास मे रंगमंच पर मंत्यु दिखाई और राजशेखर ने विवाह कृत्य 
दिलाया। जैसा दम पारचात्य शास्त्रीयता के विपय में ऊपर कह चुके हैं चैसाः 
दी यर्दों भी कहा जा सकता दे।शाख्रीय आलोचक ये बातें भुज़् जाता है | पहले 
साददय एक एसा झ्षेत्र दे जिसमें परिवर्तन और विभिन्नता. की कोई हृद्‌ नहीं । 
दूसरे आजा चना सादित्यिक उत्पादन के पीछे पीछे रहती है । जिस साहित्य के' 
आवाण पर शाजीय नियम निर्वारित हुए थे उससे भिन्न शैज्ञी का साहित्य पीछे 
मे आया शा्ाव नियमों को लागू करने का अर्थ यह.हो सकता है कि पीछे 
झजादतप आधे के सादित्व दो निर्भारित करें। साहित्य वृद्धि की चीज़ है । 
है ४ पेसपठब पशामिंड विदास दे नद्रों दे, क्रि आजकल का सादित्य पुराने 
भाद-द गेडइदा पा आ। 


हर जया सम्पूर्ण दें।सादित्य में इस अकार विकास 


